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साधन-सम्पत्ति 


(१) 

१-मिली हुई वस्तु आदिको अपनी मान लेना अर्थात्‌ उनमें 
ममता करना, उनको अपने सुखभोगकी सामग्री मानना ही साधनमें 
विघ्न है, अतः उनका सर्वहितकारी भावसे सेवामें उपयोग करना 
और बदलेमें मान-बड़ाई आदि किसी प्रकारके सुखकी कामना न 
करना ही साधन है । 

२--भोगोंकी वास्तविकता जाननेके लिये अर्थात्‌ उनमें वैराग्य 
होनेके लिये ही मर्यादित भोगोंमें प्रवृत्त होना चाहिये | यदि विचार- 
पूर्वक भोगत्रासना नष्ट कर दी जा सके तो AMA प्रवृत्ति आवश्यक 
नहीं है | 

३-अहितकारक प्रवृत्तियोंका और भावनाओंका त्याग करना 
सभीके लिये परम आवश्यक है । अतः मिन्नताको लेकर तो प्राप्त 
शक्ति आदिका सबकी सेवामें सदुपयोग करना और एकताको लेकर 
सबके साथ परम प्रेम करना ही साधकका उद्देश्य होना चाहिये। 

४-मनुष्यमें जो क्रिया-शक्तिका वेग है, उसकी जो कर्म 
करनेकी आसक्ति है, उसे मिटानेके लिये ही कर्म करनेका 
विधान है | किसी प्रकारके फलके लिये नहीं । जो फलके 


क 
सा० go १-- 
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लालचसे कर्म करता है, उसका लक्ष्य THAT सुन्दरतापर नहा 
रहता | वह लोभके कारण BAA अनेक प्रकारक alt ओर त्रुटियो 
का समावेश कर लेता हैं | 

५--साधकको चाहिये कि किसी भी प्रकारकी परिस्थितिमें 
वह UST करके आवद्ध न हो, किंतु प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग 
करके उससे ऊपर उठनेकी चेष्टा रक्खे । प्रत्येक परिस्थितिको 
साधनकी सामग्री समझ । 

६--विवेकविरोधी कर्मका मनुष्य-जीवनमे कोई स्थान नहीं है | 
जो कर्म किसीके लिये अहितकर हो, वही विवेक-विरोधी है । हर 
एक काम पवित्र मावसे भावित होकर ही करना चाहिय | क्रियाकी 
अपेक्षा भावका महत्त्व अधिक है | 

७-कर्षव्य-पालनका दायित्व साधकपर तबतक रहता हैं, 
जबतक उसके जीवनसे ae तथा अनावश्यक संकल्पोंका अभाव 
न हो जोय) झुभ संकल्प पूरे होकर मिट न जायँ, सहज भावसे 
निर्विकल्पता न आ जाय, अपने-आप आयी हुई निर्विकब्पतासे 
असंगता न हो जाय | 

८-जो काम मनुष्य अपने लिये दूसरोंसे नहीं चाहता, वह उसे 
दूसरोंके साथ नहीं करना चाहिये | कोई भी अपनी बुराई नहीं 
चाहता, अतः मनुष्यको किसीके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना 
चाहिये । हरेक क्रिया सर्वहितकारी भावसे करनी चाहिये । 

९-साधकको चाहिये क्रि करनेयोग्य हर एक कामको साधन 
समझे | जो काम कतेब्यरूपमें प्राप्त हो, उसे भगवानका समझकर 

न्न 
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पूर्ण योग्यताके साथ उत्साहपूर्वक जैसे करना चाहिये, ठीक-ठीक 
सावधानीसे करे | किसी भी कामको छोटा न समझे, उसमें तुच्छ- 
बुद्धि न करे | 

१०-मनुष्यको जो शरीर तथा अन्य वस्तुएँ मिली हैं, 
संसारकी सेवा करके उससे उऋण होनेके लिये मिली हैं और मन 
भगवानूका चिन्तन करके उनमें तन्मय होनेके लिये मिला है । 
अतः दोनोंका यथायोग्य उपयोग करके कृतकृत्य हो जाना चाहिये । 

११-मनुष्यमात्रको क्रिया, भाव और विवेक प्राप्त है | अत: 
विवेकसे प्रकाशित भाव और पवित्र भावसे भावित कर्तव्य-कर्म करना 
चाहिये । वर्तमान कर्तव्य-कर्म किये बिना क्रिया-शक्तिका वेग शान्त 
नहीं होता तथा करनेकी आसक्तिका नाश नहीं होता । अतः 
करनेकी आसक्तिसे मुक्त होनेके लिये पवित्र भावसे कतंव्यपालन 
करना आवश्यक है । 

१२--जब सेवकके जीवनमें अधिकार-लाळसा सर्वथा नष्ट हो 
जाती है, तब उसके द्वारा की हुई सेवा विभु होकर समाजमें सेवा- 
भावका विस्तार करती है; अतः सेवकके लिये सेवक कहलानेतककी 
भी लालसाका सरथा त्याग हो जाना परम आवश्यक है | 

१३-परिस्थिति-पखिर्तनकी अपेक्षा उसके सदुपयोगका बडा 
महत्त्व हे | अतः प्राप्त परिस्थितिको हितकर जानकर उसका सदुपयोग 
करना चाहिये | सर्वहितकारी भावसे ही हर एक परिस्थितिका 
सदुपयोग हो सकता है । 


१४-बुद्धिको विवादमें न लगाकर सत्यकी खोजमें लगाना 
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चाहिये | समयको उपभोगमें न लगाकर शान्तिमें लगाना चाहिये । 
मनको व्यर्थ चिन्तनमें न लगाकर सार्थक चिन्तनमें लगाना चाहिये | 

१५-साधकको ऐसा साधन अपनाना चाहिये जो किसी 
दूसरेपर अवलम्बित न हो, जो सर्वथा खतन्त्र हो । जो साधक अपने 
साधनमें दूसरोंके सहयोगकी आशा रखता है या उनसे सहायता लेता 
रहता है, उसका उन व्यक्तियोंमें मोह और पदार्थोमें आसक्ति हो 
जाती है । . | 

१६-साधकको चाहिये कि अपनेपर अपना आधिपत्य करे, 
की हई भूलको पुन: न दुहरावे, सबका हित करे, किसीके 
अधिकारका अपहरण न करे । इस प्रकार जिसका जीवन दूसरोंकी 
आवश्यकता बन जाता है, वही सच्चा साधक है । 

१७ रागद्वेषसे रहित होकर इन्द्रियोंद्यरा कर्तव्य पालन करने- 
वाळा साधक उस स्थितिको प्राप्त कर सकता है, जो सुख-दुःखसे 
सवंथा अतीत है, जिसमें आनन्द-ही-आनन्द है । 

१८-साधकको जो काम कतेब्यख्पमें प्राप्त हो, उसे भगवानः 
का काम समझकर उत्साहपूनक, उसमें विवेक, स्नेह और शक्तिको 
भलीभाँति लगाकर ङुराळताके साथ करना चाहिये | आलस्यसे यां 
अवहेळनासे अथवा उतावलेपनसे नहीं करना चाहिये | 

१९--जबतक जीवन ग्रमुप्रेमसे पूणे न हो जाय, तबतक 
सावधानीपूवक भगवान्‌की प्रसनताके लिये कर्तव्य पालन करते 
रहना चाहिये | 


२०-साघकके लिये कर्तव्यकर्म वही है, जो विधानके 
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अनुकूल हो, जिसमें किसीका अहित न हो, जो सर्वहितकारी हो 
और जिसके करनेकी वर्तमानमे ही आवश्यकता हो | 

२१-जिस कामको मनुष्य बुरा समझता है, उसका त्याग 
न करना और जिसको करना अच्छा समझता है, उसे भी न 
करना--यह भूल है। साधकको इस भूलका सुधार अवश्य 
करना चाहिये | 

२२-प्रत्येक कार्य स्वीकार किये हुए खाँगकी eB 
नाटककी भाँति आसक्ति और कामनाका त्याग करके सर्व- 
हितकारी भावसे करना चाहिये | धर्मानुसार जो खाँग खीकार किया 
है, उसके विधानके विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये । . 

२३-माने हुए सम्बन्धकी खीक्कतिको खाँगकी भाँति कर्तव्य- 
पालनके लिये समझना चाहिये, सत्य नहीं | 

२४-वर्तमानमें जो परिस्थिति प्राप्त है, उसके अनुसार 
सावधानीपूर्वक अपने कतंव्यका पालन करते रहना चाहिये | अप्राप्त 
परिस्थितिकी कामना नहीं करनी चाहिये । : 

amd भेद होनेपर भी छक्ष्यमें मेद नहीं होना चाहिये। 

साधककी हर एक क्रिया प्रमु-प्रेमके उद्देश्यसे उनकी ग्रसनताके 
लिये ही होनी चाहिये। 

२६-खाथभाव मिटानेके लिये सेवा करनेका खभाव बना 
लेना परम आवश्यक है | निष्काम सेवासे ही 'खार्थमावका अन्त 
हो सकता है । जिसकी सेवा की जाय, उसके हितपर दृष्टि रखनी 
चाहिये, उसे घुन्दर और निर्मल बनानेका लक्ष्य रखना चाहियेः। 
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२७-अच्छे कर्मोका आचरण अवश्य करना चाहिये, परंतु 
उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये | इसी प्रकार बुरे कर्मोंका त्याग 
अवऱ्य करना चाहिये, परंतु उनसे द्वेष नहीं, करना Alay | 

२८-ऐसा कोई भी काम साधकको नहीं करना चाहूय 
जिसको प्रकट नहीं किया जा सके, जिसमें किसीका अहित हो, जो 
विधानके विपरीत हो । ऐसा भी कोई काम साधकको नहीं करना 
चाहिये, जो क्रियाकी आसक्तिको और भोगवासनाको बढानेवाला हो 
एवं भगवानूके भजन-स्मरणमें बाधक हो । 

२९--परिस्थितिके परिवर्तनमें मनुष्य खतन्त्र नहीं है, किंतु 
प्राप्त परिस्थितिके उपयोगमें सत्रथा खतन्त्र. है । अतः साधकको 
परिस्थितिके परिवर्तनकी बात न सोचकर उसका सदुपयोग करके 
परिस्थितियोंसे अतीतका जीवन प्राप्त कर लेना चाहिये । 

३०-साधककी हर एक प्रवृत्ति उसको अपने साध्यकी ओर 
ले जानेवाली, प्रवृत्तिकी आसक्तिको मिठानेवाली, सर्वहितकारी भावसे 
भावित और सर्वथा निष्काम होनी चाहिये । 

३१-कतव्य-पालन करते समय सब प्रकारसे शान्त, उद्देग- 
रहित और सावधान रहना चाहिये । TÈT अपने अन्तःकरणमें 
स्थान नहीं देना चाहिये | 

३२-मनुष्यका जो कतेव्य है, उसे वह सहजमें कर सकता 
है, जिसके करनेकी सामर्थ्य और सामग्री नहीं है, वह उसका 
कर्तव्य ही नहीं है | अतः कर्तेव्यपालनमें किसी प्रकारकी कठिनाई 
नहीं है । 
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३३-अपने द्वारा किये हुए व्यवहारके बदलेमें अपने अनुकूल 
व्यवहारकी आशा या कामना नहीं करनी चाहिये | 

३४-अन्न-चत्न आदि आवश्यक वस्तुओंको शारीरिक हितकी 
दृष्टिसे काममें लेना चाहिये | खाद या शोकीनीके लिये नहीं । 

३७-प्रत्येक काम आरम्म करनेके पहले उसपर हित-अहितकी 
dea गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिये | 

३६-बुराईका उत्तर भलाईसे देनेका खभात्र वना लेना चाहिये । 
दूसरेके द्वारा की हुई बुराईका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने 
देना चाहिये । 

३७-वाणीका संयम करनेक्रे लिये व्यर्थ बात न करनेका, 
स्वाभाविक मौन रहनेका स्वभाव बना लेना चाहिये | आवश्यक 
होनेपर ही दूसरेसे बात करनी चाहिये । 

३८-बिना आवश्यकताके विलासिताके मात्रसे मन नहळानेके 
लिये जनसमाजसे नहीं मिलना चाहिये | जिससे मिलना हो, उसके 
हितका भाव रहना चाहिये | 

३९-व्यर्थ चेशके त्यागसे जितेन्द्रियता खाभाविक ग्राप्त होती 
है, अतः साधकको किसी समय मन और इन्द्रियके द्वारा व्यर्थ 
चेश नहीं करनी चाहिये । | 

४०-प्रतिकूल परिस्थितिसे दुखी होना, अपने दुःखमें दूसरोंको 
कारण समझना तथा उसको दूर करनेके लिये दूसरोंको दुखी करना-- 
दुःखकी वृद्धि करना हैं | अतः प्रतिकूलतासे भयभीत न होकर 
उसका सदुपयोग करना चाहिये । 
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४१-किसीकी हानिमें अपना लाम, किसीके अनाद्रम अपना 
आदर, किसीकी निबंलतामे अपना बल; किसीकी हारम अपनी जीत, 
किसीके हासमें अपना विकास मानना तथा किसीके अहितमें अपने 
हितका दर्शन करना--यह TAM प्रमाद € | साधकको प्रमादका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 

४२--सम्प्रदाय, मत, वाद, मान्यता, सिद्धान्त, वर्ण, आश्रम 
आदिको लेकर परस्परं प्रेमका भेद नहीं होना चाहिये | हम सब 
उस एक ही परमेश्वरके हैं | इस भावसे प्रेमकी एकताको सुरक्षित 
रखना चाहिये । 

४३-सभी मतसम्प्रदाय आदिकी उत्पत्ति सामाजिक भूलोंको 
मिटानेके लिये, सबका कल्याण करनेके लिये होती है । व्यक्तियोंका 
कल्याण और सुन्दर समाजका निर्माण ही सम्प्रदाय आदिका मुख्य 
उद्देश्य है | परंतु उनकी ममता मनुष्यको पागल बना देती है । 
'वे अपना सुधार करना भूलकर रागद्वेषकी सृष्टि कर लेते हैं। 
साधकको इस मूलका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 

४४-शान्ति तथा एकताको सुरक्षित रखनेके लिये अपने मत, 
सम्प्रदाय आदिका अनुसरण तथा दूसरोंके मत, वाद, सम्प्रदाय 
आदिका आदर करना परम आवश्यक है | 

४५-साधकका जीवन ' अपनी मान्यता और जानकारीसे 
अभिन्न होना चाहिये | मान्यता, जानकारी और जीवन तीनोंकी 
एकता होनी चाहिये, उनमें भेद नहीं रहना चाहिये । 


४६-मोगोकी वासना, उनको प्राप्त करनेका संकल्प, उनका 
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सम्बन्ध और चिन्तन--यही बन्धन है | बन्धनको काटनेके लिये 
साधकको चाहिये कि सव प्रकारके भोगांकी चाहका त्याग करके 
उनके सम्बन्ध और चिन्तनसे रहित हो जाय | शरीरको “भै? मानने- 
से तथा उससे सम्बन्ध रखनेत्रालोंको “मेरा! माननेसे आसक्ति हो 
जाती है | आसक्तिके कारण ही भोग सुखप्रद प्रतीत होते हैं | 


४७-साधकको चाहिये कि अपने दोषोंको खोज-खोजकर 
निकाले | दूसरेके दोबोंको देखनेमें और उनकी आलोचना करनेमें 
अपने अमूल्य समयको नष्ट न करे | 

४८-साधकको क्रिया-शक्तिका उपयोग तो सेवामें करना 
चाहिये. तथा चिन्तन-शक्तिका उपयोग भगवान्‌के गुण, प्रभाव और 
खरूपके चिन्तनमै करना चाहिये | चिन्तन, सेवा, विश्वास और 
प्रेम करनेम मनुष्य सर्वथा खतन्त्र है | 

४९-मनकी चाह पूरी करनेमें खाधीनता नहीं है | परंतु 
उसका त्याग करनेमें साधक सर्वथा खाधीन है | इसी प्रकार 
भोगोंड़ी वासनाका तथा संकल्पका भी त्याग करनेमें साधक सर्वथा 
खाधीन है । अतः उनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये । 


७०-सच्चा साधक बही हो सकता है, जिसने अपनी सेवा 
कर ठी है, अर्थात्‌ अपने जाने हुए दोषोंका त्याग करके अपनेको 
सेवक बना लिया दै | ऐसे सेवकके जीवनसे सेवाभाव विभु होता है | 


७१--सच्चा सेवक हुए बिना की इई सेवा सेवाके रूपमें भोग 
है । वह मनुष्यको गुणोंके अभिमानमें आबद्ध कर देता है-। 
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गुणोंका अभिमान सब दोषोंकी भूमि है। अतः सेवाके रूपमें 
भोगका सर्वथा त्याग परम आवश्यक है | 

५२-जब मनुष्य अपने दुःखका कारण किसी दूसरेको 
नहीं मानता, तब उसके जीवनमेंसे द्वेषमापका सदाके लिये अभाव 
हो जाता है तथा वैरमावका नाश हो जाता है, जिसके होते ही 
निर्भयता, समता, मुदिता आदि दिब्य गुणोंकी अभिः्यक्ति खत ANEI 

५३-मनुष्य खयं अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंको भगवानमें छगाना चाइता है, यहाँसे ही गळती होती È | 
मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ तो साधकके औजार हैं जब साधक अपने- 
आपको भगवानमें लगा देता है, तब मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ तो 
उसके साथ अपने-आप छग जाती हैं । 

५४-साधक यह अभिमान रखता हवै. कि में सत्संगी हूँ । 
दोषोंको किस प्रकार दूर करना चाहिये, सदूणुणोंका और सदाचारका 
किस प्रकार पाठन करना चाहिये, इस बातको जानता हूँ, दूसरे 
नहीं समझते | इस AA जो दूसरोंसे सुधारकी बात कइता रहता 
है, वह अनेक Wah सत्संग करते EAN भी अपने लक्ष्यक्री 
ग्राप्ति नहीं कर सकता | 

५५-जो साधन साधकको अपना जीवन प्रतीत होता 
दो, जिसके बिना रहा नहीं जाता हो, जो जीत्रनसे भी अधिक प्रिय 
हो, वह साधन ही उसका साधन है । साध्रक्में कमी भी साधनका 
अमिमान नहीं दोना चाहिये तथा किसी मी अवस्थामे साधन भार-सा 
नहीं प्रतीत होना चाहिये | 
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०६-साधन कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता । उसमें प्रेम 
होना चाहिये और sat पूरी शक्ति लगनी चाहिये | उत्साह, 
व्याकुलता बढ़ती रहनी चाहिये | साधनमें किसी प्रकारके रसका 
उपभोग और सफलताका अभिमान नहीं करना चाहिये | 

५७ -साधकको अपने जाने हुए दोषोंका त्याग करके शुद्ध 
होना चाहिये | निर्दोष कहळानेकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये | यदि 
कोई अपना दोष बतलाये तो उसकी बात शान्तिपूर्वक सुनकर अपने 
digit gaid देखना चाहिये और उनको मिटाना चाहिये । 

UCAS ANN सुख-भोगकी कल्पना करके रस लेता रहता 
है । इस कारण उनके रहनेका दुःख नहीं होता तथा उनको 
मिटानेकी लालसा और चेश भी नहीं होती । अतः साधकको 
दोषोंमें रस नहीं लेना चाहिये | 

५९--मानव-जीवनमें आचारकी बडी आवश्यकता है । 
आचारसे पतित तो मनुष्य नहीं, पशु है । मनुष्य तो वही है जो 
आचार और त्रिचारसे सम्पन्न है | 

६०-मनमें TI आदिका न रहना ही सच्चा आचार 
है । बाहरकी पवित्रता भी भीतरकी alent बढ़ानेके लिये ही है | 
आचार मनुष्यको घृणा नहीं सिखाता । दोषोंके नाश हो जानेका 
नाम ही शुद्धि है | दोषोंका त्याग करना कठिन नहीं है | 

६१--अपनेको पवित्र और दूसरांको अपवित्र मानकर अभिमान 
करना आचार नहीं है । शरीरमें और मनमें शुद्धि आदि बढ़ानेका 
नाम आचार है | 
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६२-शरीरको आळसी बना देना, मनको MSI भर लेना, 
बुद्धिको विवेकहीन बना देना--यही अझुद्धि है | इसको दूर करना 
ही असली आचार है | 

६३-न्याय और प्रेम दोनों उन्नतिके साधन हैं । अपने बनाये 
हुए दोषोंका अन्त करनेके लिये सावकको अपने प्रतिं न्यायका 
उपयोग करना चाहिये तथा भेदका नाश करनेके लिये अन्यके प्रति 
प्रेमका उपयोग करना चाहिये । 

६४-सुख-दुःख दिन-रातकी भाँति अपने-आप आते-जाते हैं | 
सुख सेवाका और दुःख त्यागका पाठ पढ़ानेके लिये आता S| अतः 
साधकको सुखमें उदार और दुःखें विरक्त रहना चाहिये | 


६५-सुख-दुःखका भोग करनेब्राला मनुष्य सुख-दुःखके जालमें 
फंस जाता है | उनका सदुपयोग नहीं कर सकता | अतः साधकको 
सावधानीपूर्वक दोनोंको साधनकी सामग्री समझकर समभावसे 
उनका सदुपयोग करना चाहिये । 


६६-सुख-दुःख दोनों ही जाने-आनेवाले और अनित्य हैं | 
अतः साधकको दोनोंसे अतीत जो जीवन है, उसकी खोज करनी 
चाहिये | ATA सम रहकर रागद्वेषका नाश करना चाहिये | 

६७-सुखके लोमीको दुःखके भयसे भीत होना पड़ता है। 
आया हुआ सुख तो चला जाता है, पर उसका राग बना रहता है | 
दुःखसे भी अधिक दुःखका भय उसे भीत करता रहता है | Gan 
ग्रहोमनसे और दुःखके भयसे मनुष्य विवेकका अनादर करता है | 
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अतः साधकको सुखकी आसक्तिका और दुःखके भयका नाश कर 
देना चाहिये । 

६८- सम्मानकी दासताने अभिमानको जन्म देकर सेवाभावको 
आच्छादित कर लिया है | अतः साधकको किसी प्रकारके गुण या 
पदके अभिमानको स्थान नहीं देना चाहिये तथा सम्मानकी कामनाका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 

६९--अहंता, ममता और कामनाका नाश होना साधकके 
Saat परम आवश्यक है । यह माळम होनेके बाद भी अहंता, 
ममता और कामनाका नाश नहीं होता | इसका कारण वर्तमान 
परिस्थितिमें किसी-न-किसी प्रकारकी आसक्ति है, उसीमें संतोष है, 
उसके परिवर्वनकी आवश्यकताका ज्ञान नहीं है । 

७०-साधकको चाहिये कि अपनी जानकारीके अनुरूप 
जीवन बनाये और मान्यताके अनुसार कतेव्यका पालन करे। दूसरोंकी 
जानकारीका अनादर न करे तया किसी प्रकारका संदेह भी न करे। 
अपनेको शरीर मानते रहना ही अपनी जानकारीका अनादर करना 
है; क्योंकि यह समी जानते हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ । 

७१--जबतक मनुष्य मान्यता तो केवळ कधनमें रखता है और 
जीवनमें देहभाव रखता है तथा विधानका पालन नहीँ करता 
तबतक वह साधक साधनपरायण नहीं हो सकता | देहभाव 
उसको a एँसाता है । इच्छा, दे, सुख, दुःख आदि 
विंकारोंदी उत्पत्ति देहभावसे ही होती है | 

७२-संसारकी चाह मिटानेसे संसारका सम्बन्ध छूट जाता है | 
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वान्तवर्मे चाइको मिटाना कठिन नहीं है | उसे पूरी करनेनें बहुत 
कठिनाई दै; क्योंकि चाहकी Tad प्राणी सत्र पराधीन हँ, उसका 
त्याग करना सत्र प्रकारसे सुगम आर सरल ह | 


|| 
T 
4 


sy 


७३-जो साश्क WARE अपना मान लेता है, सब प्रकारसे 
उनका हो जाता है, वह कैसा है, उसका आचार-व्यवहार कैसा है, 
वरह जातियाँतिमें ऊँचा है या नीचा है, इस वातका विचार न करके 
भगवान्‌ उसको अपना लेते हैं | WARE इस महिमाको जानकर 
मनुष्यकों भगवानके शरण हो जाना चाहिये | 

७४-साधकको हर एक परिस्थितिमं भगवानकी कृपाका 
दशन करना चाहिये तथा समझना चाहिये कि मुझे जो विवेक मिला 
६ वह भगवानका हा प्रसाद हैं | मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर तथा 
अन्य सव साधनसामग्री उन्हींकी है | उन्होंने ही कृपापूर्वक इनका 
सदुपयोग करनेके लिये दिया है | यह समझकर किसी भी वस्तु या 
शक्तिका अभिमान या दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । 

ol इच्छा रहते हुए भी यदि प्रेम प्राप्त न हो तो 
उसके न मिलनेकी गहरी वेदना होनी चाहिये | प्रेमकी चाह भी 
€ आर उसके प्राप्त होनेकी dia वेदना भी नहीं है तो जीवनमें 
किसी-न-किसी प्रकारका रस है, चाहे किसी प्रकारके सद्गुणका 
रस या किसी प्रकारके सदाचारका रस हो सकता है; क्योंकि 
जवतक ANA रस प्रतीत होता है, तबतक तो प्रेमकी सच्ची चाह 
ही नहीं होती । 


७६-प्रभुग्रेमका मूल्य सदूगुण या सदाचार नहीं हैं | वे 
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मनुष्यमें किसी सौन्दर्य या गुणके कारण प्रेम नहीं करते । वे तो 
उसीमें प्रेम करते हैं, जो उनपर विश्वास करके यह मान लेता है 
कि मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं, अतः हर एक मनुष्य उनके प्रेमका 
अधिकारी है । 

७७-सुख-भोगकी रुचि और प्रवृत्तिसे ही मनुष्य भगवानसे 
विमुख होता है और भोगत्रासनाकी निबृत्तिसे भगवानके सम्मुख और 
संसारसे विमुख होता है । 

७८-ईश्वरको प्राप्त करनेके लिये कर्मकी आवश्यकता नहीं 
है । उनकी प्राप्तिकी तीब्र लालसा होनी चाहिये । साधक 
जितना अधिक प्रभुके लिये व्याकुल होता है, उतना ही शीघ्र उसे 
भगवान्‌ मिल जाते हैं | 

७९-मैं शरीर नहीं हूँ, यह जान लेनेसे समस्त वासनाओं- 
का अन्त हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, बुद्धि सम हो जाती 
है, समस्त दुःखोंका सदाके लिये अभाव हो जाता है तथा केवल 
ईश्वर-प्रेमकी लालसा जाग्रत रहती है | वह ईश्वरसे मिला देती है । 

८०-साधकको चाहिये कि न तो संसारको अपना विरोधी 
मानकर उससे द्वेष करे और न अपनत्वका सम्बन्ध जोड़कर राग 
करे । सर्वथा राग-द्वेषरहित उदासीन रहे तथा उसके अधिकारी रक्षा 
करके उससे उऋण हो जाय । संसारके सम्बन्धने ही मनुष्यको प्रमुसे 
विमुख किया है । 

८१-जो साधक भीतरसे संसारसे सम्बन्ध जोडे रहता है और 
ऊपरसे सम्बन्ध तोड़कर भगवानका भजन-स्मरण करनेके लिये अलग 
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रहता है, वह भगवानूका चिन्तन नहीं कर सकता | व्यथे चिन्तन 
होता रहता है | उससे सम्बन्ध नहीं टूटता | 

८२--जवतक मनुष्य संसारसे या अपने साथियोंसे किसी 
प्रकार अपने मनकी बात पूरी करानेकी आशा रखता है, अपने 


adorn निष्कामभासे पालन करके उनसे सर्वथा उऋण नहीं हो 


जाता, तबतक उसका शरीर, संसार और माने इए साथियोंसे सम्बन्ध 
नहीं छूटता | अतः साधकको चाहिये कि उनके सम्बन्धका त्याग 
करके भगवानूसे सम्बन्ध जोड़ ले | 

८३-साधकको चाहिये कि अपनेको पतित जानकर और 
भगवानको पतित-पावन मानकर अपनेको उनके समर्पण कर दे, 
सर्वेतोभावसे उनका हो जाय | 
' ८७-मनुष्य सोचता है कि भगवानको प्राप्त करना बड़ा 
कठिन है, यह भूल है; क्योकि भगवानसे मनुष्यकी किसी प्रकारकी 
भी दूरी नहीं है | उनको प्राप्त करना मनुष्पके लिये परम आवश्यक 
है | भगवानके शरण होते ही भगवान्‌ उसे तुरंत अपना लेते हैं | 
मनुष्पके अभिमाने ही उसे भगवानसे दूर कर रक्खा है | उसका 
त्याग कर देना चाहिये । 

८५साधकको भगवान्‌की इस महिमापर दृढ़ विश्वास करना 
चाहिये कि सर्वशक्तिमान, सर्वगुणसम्पन्न, सुहृद्‌, परब्रह्म परमेश्वर 
पतितपावन और दीनवत्सल हैं, हर एक प्राणी, चाहे वह कितना ही 
पापी, कितना ही नीच क्यों न हो, उसको अपनानेके लिये हर 
समय, हर जगह वे प्रस्तुत रहते हैं | यह विश्वास करके जो सब 
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प्रकारसे एकमात्र भगवानको ही अपना सर्वख मान लेता है, उसके 
मनमें शरणागतिका भाव जाग्रत्‌ होता है | 

८६-किसी प्रकारके गुणका और बलका अभिमान रहते इए 
मनुष्य भगवानके शरण नहीं हो पाता । अतः साथकको सब 
प्रकारके अभिमानका त्याग करके सर्वथा उनपर निर्भर हो जाना 
चाहिये | शरणागति अचूक Ta है । इससे मनुष्पके सब दोष 
जलकर भस्म हो जाते हैं | 

८७-भगवानपर विश्वास और उनमें प्रेम खाभाविक होना 
चाहिये | किसी प्रकारका जोर डालकर नहीं; क्योंकि प्रयव्नसाध्य 
वस्तु स्थायी नहीं होती | अतः साधकको चाहिये. कि मन और 
बुद्धिको सब प्रकारसे भगवानमें लगा दे | भगवानपर विश्‍वास न 
होनेके जितने भी कारण हैं, उनको खोज-खोजकर मिटा दे तथा 
अपने ग्रभुपर विकल्परहित अचळ विश्वास करे | 

८८-आवश्यक तथा जुद्ध संकल्पोंकी पूर्तिके सुखकी दासतासे, 
संकल्प-निवृत्तिकी शान्तिसे एवं असंगताद्वारा सम्पादित खाधीनतासे 
संतुष्ट न रहनेपर प्रेमकी अभिव्यक्ति अपने-आप होती है | | 

८९-सुखकी आसक्ति और कामनासे तथा दुःखके भयसे ही 
मनुष्य दूसरोंको दुःख देता है, उसके परिणामपर लक्ष्य नहीं रखता। 
अत; साधकको आसक्ति, कामना और भयका सवथा त्याग कर 
देना चाहिये । 

९०-अनुकूछ परिस्थिति प्राप्त होनेपर न तो उसमें हर्षित 
होना चाहिये, न ममता करनी चाहिये, न उसके बने रहनेकी 

सा० qo २ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 

१८ साधनत-सम्पत्ति 
कामना या आशा ही करनी चाहिये तथा उसका उपभोग भी नहों 
करना चाहिये । 

९१-प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर न तो उसकी निन्दा 
करनी चाहिये, न उससे द्वेष करना चाहिये, न उसमें दुखी 
होना चाहिये | 

९२-किसी.भी परिस्थितिमें सुखके छोमसे या दुःखके भयसे 
विवेकका अनादर नहीं करना चाहिये | हर समय सावधान रहना चाहिये । 

९,३-रारीरको अपना खरूप नहीं मानना चाहिये तथा उसमें 
ममता और आसक्ति भी नहीं करनी चाहिये । सर्वथा असंग 
रहना चाहिये। 

९४-सब प्रकारको समस्त कांमनाओंका अभाव होनेसे मन 
खाभाविक ही स्थिर और एकाग्र हो जाता है, उसके लिये प्रयत्न 
नहीं करना पड़ता । 

९५-साधकको चाहिये कि भगवान्को हर समय याद रकखे | 
किसी भी परिस्थितिमें भगवानको कभी भी न भूले । इसके लिये 
नाम-जपका अभ्यास बहुत उपयोगी है | हि 

९६-किसी प्रकारके गुणका अभिमान और प्रदर्शन नहीं 
करना चाहिये | अभिमान करनेसे मनुष्यमें अनेक प्रकारके दोष 
आ जाते हैं तथा वह गुण भी दोभमें बदल जाता हे! | 

९७ गरीरसे असङ्ग होनेपर सुख-दु:खसे अतीत स्थिति प्राप्त 
हो जाती है | समस्त वासनाओंका नारा हो जाता हैँ, उस 
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खितिमे जो उसके शरीरद्वारा क्रिया होती है, वह साधनरूप होती 
है । उससे पूर्वके कर्मसंस्कारोंका नाश हो जाता है | 
२८-विश्चास और प्रेम मनमें नहीं होते | मन तो उनको 
प्रकाशित करनेवाला यन्त्र È | 
९०-विश्वास और प्रेम उसमें होते हैं, जो मनको भी 
प्रकाशित करता है । जैसे aad प्रकारा नहीं है, वह तो प्रकार: 
को प्राप्त करनेका यन्त्र है । प्रकाशका केन्द्र तो पावरह्वाउसम है | 
१००-जीनेकी आशा, पानेकी आशा, करनेकी आशा, 
भोगनेकी आशा--इन आशाओंने ही मनुष्यको TA दूर कर 
रक्खा है; अतः साधकको सब प्रकारकी आशाओंका व्याग कर 
देना चाहिये । 
१०१-आसक्ति और खार्थको लेकर जो प्रियता होती है, वह 
प्रेम नहीं है, वह तो. मोह है । वह. प्रियता विभु नहीं होती; 
एकदेशीय होती है । उसमें राग-देघका नाश नहीं दवोता । प्रेम तो 
वह है जिसमें खार्थ और विषमता-नहीं रहती | 
. १ ०२-सुख-दुःख कर्मका फल नहीं है । कर्मोके फलके रूपमें 
तो परिस्थिति प्राप्त होती हैं । उसमें सुख और दुःख तो मंचुष्यके 
भावानुसार होते हैं | विवेकी. मनुष्य परिस्थितिसे अतीत जीवन प्रात 
; करनेके लिये उनसे असंग हो जाता हैं: - 5 क. 
po AERO - कर्मके यागे. मतैव्यपरायणता) विवेक 
विरोधी सम्बन्धका त्याग करनेसे SEA और कारण शरीरोसे 
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'असंगता तथा विवेकविरोधी विश्वासका त्याग करनेसे समस्त 
आसक्तियोंका नाश होकर प्रमुप्रेमकी अभिव्यक्ति अपने-आप प्राप्त 
होती है | अत: इन तीनोंका त्याग परम आवश्यक है । 


१०४-मनुष्यकी माँग शान्ति, सामर्थ्य, खाधीनता और अनन्त 
'रसकी है | उसकी पूर्तिके लिये संकल्प-पूर्तिके छुखभोगका त्याग 
करना, संकल्प-निवृत्तिकी शान्तिमें रमण न करना, सामर्थ्यका 
दुरुपयोग न करना और प्रभुमें अनन्य प्रेम करना परम आवश्यक है | 


१०५-काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जिसको पराजित न कर 
सके एवं सुख-दुःखका आक्रमण जिसपर अपना प्रभाव न कर सके, 
वही वीर और धीर है | 


१०६-धीर पुरुष अपने विरोधीपर विजय प्राप्त करके भी 
क्रोध न करके धेर्यपूर्वक कर्तव्यपालन करता है | उसपर हर्ष और 
शोक दोनों अपना प्रभाव नहीं डाळ सकते । | 


१०७-जिसका भाव, चरित्र, विश्वास, विवेक, संकल्प और 
पराक्रम सब-के-सबं एक होकर जीवन बन गये हैं, वही वीर कहलाने 
योग्य है । ऐसा वीर एक दुर्बळ मनुष्य भी बन सकता है । a 
'ीरताके ढिये शारीरिक बलकी आवश्यकता नहीं है |. | 


१०८-समुरुषोंका सङ्ग करनेके छिये साधकको सच्ची 
अभिलाषाके साथ चेष्टा करते रहना चाहिये । ऐसा करनेसे सत्संगकी 
प्राप्ति अव्य हों सकती है, इसमें संदेह नहीं | 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


साधन-सम्पत्ति 
(२) 

१-मनुष्यकी असली माँग है-ऐसा रस” जिसमें नीरसताकी 
गन्ध न हो, ऐसा आनन्द जिसमें दुःखका मिश्रण न हो, ऐसा 
जीवन जिसमें मृत्युका भय न हो और ऐसा ज्ञान जिसमें किसी 
प्रकारका संदेह TA | इस माँगकी पूर्ति किसी वस्तु, व्यक्ति और 
परिस्थितिके द्वारा नहीं हो सकती | इसकी पूर्ति तो एकमात्र प्रसु- 
प्रेमसे ही हो सकती है | 


२-संसार और शरीरसे विमुख होकर अपनेको प्रभुके समर्पण 
करके उनपर निर्भर हो जानेसे अर्थात्‌ उनकी अहैतुकी कृपाके 
आश्रित होनेसे स्वतः ही प्रभुप्रेमका प्राकट्य होता है | यह साधन 
अनन्त और अमोघ है । 

३-साधकको चाहिये कि मृत्युपर्यन्त दिन-रातके चौबीस धंटोंमे 
जो कुछ भी करे, प्रमुकी प्रसन्नताके लिये ही करे | उनके प्रेमकी 
ळालसाके अतिरिक्त अन्य किसी ग्रकारकी कामना न करे, अपने पूरे 
जीवनको साधनरूप बना ले । भजन-स्मरण, खान-पान, आचार- 
व्यवहार और साधु-सेवा, अतिथि-सत्कार आदि कर्मोमें प्रीति और भावका 
भेद न करे। ळत 
४-जिसका कभी वियोग नहीं होता, उस प्रभुपर विश्वास कर 
'लेनेपर तथा संसारमें ममताका नाश होनेपर प्रमु-प्रेम खत; प्रकट हो 
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जाता है । फिर निर्वासना, Fac, निर्मेलता, समता, मुदिता आदि 
दिव्य गुण खतः उत्पन्न होने लगते È | 

५-साधककी प्रभुके नाते प्राणिमात्रके साथ प्रेमकी एकता 
होनी चाहिये | सबके प्रति उसे समानमात्रसे प्रेम करना चाहिये । 
किसीको अपना और किसीको पराया मानकर रागद्वेष नहीं करना 
चाहिये | आसक्ति और स्वार्थको लेकर जो प्रियता होती है, वह 
प्रेम नहीं है, वह तो मोह है । सबके साथ जो समान-भावसे प्रेम 
है, वह. भगवानसे है | 

६-मंगवानूकी प्राप्तिका उपाय उनसे मिलनेकी ऐकान्तिक 
लालसा है । किसी प्रकारकी योग्यता या साधनके बलसे भगवान्‌ 
नहीं मिळते । अतः किसी मी साधकको किसी प्रकारकी योग्यताके 
अभावमें भगवानकी ग्राप्तिसे निराश नहीं होना चाहिये । 
७ करने योग्य कामको भगवानका काम समझकर पूरा कर 
लेनेके बाद प्रभुप्रेमकी लालसा और चित्तकी स्थिरता स्वाभाविक ही 
जाग्रत्‌ रहनी चाहिये | उस समय व्यर्थ चिन्तन और संकब्पोंका 
'रस नहीं लेना चाहिये | 

८-अपनेको भगवानका GAM लेनेसे तथा कामनाके त्यागसे 
“दीनता'का नाश हो जाता . है और सबको भगवानका समझ लेने 
तथा ममताका त्याग कर देनेसे 'अभिमानःका नाश हो जाता È | 
अतः साधकको दीनता और अभिमानसे रहित हो जाना चाहिये । 

९-जब साधक प्रमुकी प्राप्तिके 'लिये व्याकुल हो जाता हैं 
और जगत्रूप खिलोनेसे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब प्रमु भी 
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करुणासे व्याकुळ हो जाते हैं, फिर उनके मिलनेमें विलम्ब 
नहीं होता | 

१०-सावकको चाहिये कि एकमात्र प्रमुको ही अपना सर्वस्व 
माने, प्रमुपर ही विश्वास करे, प्रमुसे ही सम्बन्ध रक्खे, प्रभुसे 
ही प्रेम करे, प्रमुकी ही निरन्तर स्मृति तथा सर्वत्र प्रभुकी ही 
सत्ताका अनुभव करे | 

११--जो प्रभु नित्य अनन्त ऐश्वयं और रसके भंडार हैं, उन 
अपने नित्य साथी परमेश्वरकी ही साधकको वास्तवमें आवश्यकता है । 
वे कभी जीवका साथ नहीं छोड़ते । जीव स्वयं ही संसारको अपना- 
कर उनसे विमुख हो गया है । प्रमुसे साधककी देश-कालसे दूरी 
.नहीं है | अतः यह धारणा कर लेना कि अमुक स्थानमें जानेपर 
और अमुक समयपर ही प्रभु मिलेंगे, प्रमादमात्र है । 

१२-साधकको चाहिये कि अपनेको प्रमुके समर्पण करके 
उनपर निर्भर रहे और जो कुछ भी हो, उसमें उनकी कृपाका दर्शन 
करते हुए सदा संतुष्ट रहे । 

१३-जबतक प्रमुकी प्राप्ति न हो जाय, उनके विरहकी - 
'व्याकुलता बढ़ती रहनी चाहिये । भगवानका चिन्तन-स्मरण निरन्तर 
स्वाभाविक होना चाहिये, ताकि विषय-चिन्ततका समूळ नाश 
हो जाय | 

१ ४-साधकको समझना चाहिये कि संसार और शरीरसे मेरा 
रास्तविक सम्बन्ध नहीँ है, यह तो स्वीकृतिमात्र है और अनित्य 
है । मेरे तो एक प्रमु ही हैं । उन्होंसे मेरा नित्य सम्बन्ध है। ' 
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«gu Ba जिसके प्रति होता है, उसके लिये भी रसरूप 
होता है। इस दृष्टिसे प्रेमका बड़ा महत्त्व है | मनुष्य-जीवनकी 
पूर्णता प्रेमसे अभिन्न होनेमें ही है | प्रेमकी जागृति श्रमसाध्य नहीं 
है । वह तो एकमात्र अपनत्वसे ही होती है । 


१६-साधकको अपने लक्ष्यकी प्राप्तिसे कभी किसी भी 
परिस्थितिमें निराश नहीं होना चाहिये; क्योंकि अपने ळक्ष्यकी 
आवश्यकताका अनुभव और व्याकुलता ही एकमात्र उसकी प्रातिका 
सहज, सरळ और अचूक उपाय है | अतः निराशाके लिये साधकके 
जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है । . 


१७ साघकका लक्ष्य वही हो सकता है जो सत्य है, जिसका 
परिवर्तन नहीं होता, जिसका त्याग नहीं हो सकता और जो कभी 
भळग नहीं होता | ऐसे एकमात्र प्रभु ही हैं । उन्हींको पानेके लिये 
GASH त्याग कर देना चाहिये | 


१८-मनुष्यको जब जो परिस्थिति मिलती है, वह उसका 
सदुपयोग करके अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेके लिये ही 
मिळती है । इस रहस्यको न समझनेके कारण मनुष्य उसमें अच्छी- 
बुरीके मेदकी कल्पना करके रागद्वेषमें फॅस जाता है, अतः साधकको 
रापत परिस्थितिका सदुपयोग करके GAA ओर बढ़ते रहना चाहिये । 


१९-साधकको चाहिये कि वह संयोगकालमें ही वियोगका 
दर्शन करके अर्थात्‌ इसका वियोग निश्चित है यह मानकर किसी भी. 
ब्यक्ति) पदार्थ, देश, काळ या परिस्थितिमे आसक्त न हो । किसी भीः 
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प्राणी-दार्थ-परिस्थितिको अपने सुख-दुःखका आधार न माने | 
दृझ्यमात्रमें सर्वथा असंग हो जाय | 


२०-भोगोंकी चाहका उत्पन्न होना और उसका पूर्ण 
होना--इसीको भोगी मनुष्य सुख मानते हैं। यह बड़ा भारी 
दोष है । दीनता, अभिमान, भय, चिन्ता, लोभ, मोह, क्रोध आदि 
सब विकार भोग-वासनासे ही उत्पन्न होते हैं | सतत परिवर्तनशील 
अनित्य वस्तुआँको नित्य माननेसे ही भोगोंकी चाह उत्पन्न होती है । 


२१-मनुष्यको चाहिये किं किसीको दुःख न दे। दुःख 
देनेवालेको स्वयं दुखी होना पड़ता है; क्योंकि जो दिया जाता है, 
वही बढ़कर वापस मिळता है | 

२२-किंसीको दुःख देकर मिळनेवाले Gant साधकको त्याग 
कर देना चाहिये; क्योंकि उसका परिणाम भयानक दुःखका भोग 
अनिवार्य है | अतः ऐसे दु:खको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना 
चाहिये, जो किसीके ger हेतु हो | 

२३-वस्तु-परिस्थितिकी प्राप्ति प्रभुके विधानसे होती है। 
कामनासे नहीं होती | अतः कामनापू्तिको महत्त्व देना और 
अपूर्तिमै व्यथित होना प्रभुके विधानका अनादर करना है | साधकको 
कामनाका सर्वथा त्याग करके प्रभुके विधानके अनुसार प्राप्त 
परिस्थितिमें सदेव प्रसन्न रहना चाहिये | 


२४-अपनेको शरीर माननेवाळी स्वीकृति ही कामनाकी जननी 
है । अतः देहमावका त्याग करके निष्क्राम होना परम आवस्यक 
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हेः । निष्काम हो जानेपर साधककी प्रगतिं अपने स्वरूपकी ओर होती 
है, जो ज्ञानमें हेतु है । 
२५-जब मनुष्य कामनारहित हो जाता है, तब उसमे वतमान 
कर्तव्यकर्म पूरा करनेकी सामथ्य अपने-आप आ जाती ह | 
'कामनायुक्त मनुष्य वर्तमान कतव्य-कर्मको विधिवत्‌ नहीं कर सकता | 
२६-जैसे-जैसे कर्ता निष्काम और निर्मम होता जाता है, 
RAA समी अवस्थाओं और परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनकी 
माँग जाग्रत होती जाती है । 
` २७-क्वव्यमालनमें पराधीनता नहीं है । निष्कामता कर्तामे 
होती है, कर्ममें नहीँ | निष्काम हो जानेपर कर्ता कर्मके फलसे असंग 
हो जाता है | निष्काम कर्ताके द्वारा ही सुन्दर कर्म प्रकट होता है | 
२८-कतव्यपरायणता मनुष्यके जीवनका मुख्य अङ्ग है | 
ASA उंसमें कर्तन्यपरायणता आती जाती है, त्यों-ही-त्यों करनेकी 
आसक्ति, पानेका लालच, जीनेकी आशा और मरनेका भय नष्ट 
होता जाता है तथा प्रत्येक परिस्थितिमें कतव्य-पालन हो सकता है | 
' `२९-कतेव्यपरायणता विद्यमान आसक्तिका नाश कर देती 
है | अपना हित एकमात्र आसक्तिरहित aad ही है | अत 
कतव्यपरायणता प्रम आवश्यक है, परंतु फलकी आसक्ति हितकर 
नहीं है। | 
२०-कतन्यपरायणताद्वार कमासंक्तिका नाश करना, निष्काम 
आवसे , भोगासक्तिका. नाश क्वरना तथा देहाम्निमानसे रहित होकर 
अत्युके, भयका : नाश . करना, साधकके; लिये ,परम आवस्यक है । 
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३१-कतेव्यनिष्ठ, होनेके लिये प्रत्येक साधकको अपने जाने 

इए अकतन्यका त्याग करना आवश्यक है | कर्तव्य पूरा हो जानेपर 

विश्राम, विश्वप्रेम तथा अनेकतामें एकताका दर्शन अपने-आप बड़ी 
ही सुगमतासे हो जाता है । 


३२-कर्मफल्की आसक्ति और कामना रहते हुए मनुष्य 
c `~ ~ m 

कम करनेकी आसक्तिसे तथा कर्तापनके अभिमानसे रहित नहाँ हो 
सकता, इसलिये साधकको प्रत्येक क्रिया फलकी कामनासे रहित 
होकर करनी चाहिये | 

३३-दूसरोंके कतंव्यपर दृष्टि रखनेवाला मनुष्य अपने 
FM भूल जाता है और कर्तव्यको भूल जाना ही अकर्तब्यको 
जन्म देना है | अतः साधकको दूसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि 
नहीं रखनी चाहिये । 

३४-जो काम सर्वहितकारी नहीं है, वह साधकका कर्तव्य 
नहीं है तथा जो काम खाधीनतासे पराधीनताकी ओर ले जानेवाळा 
है, वह भी acer नहीं है | 

३५--जो काम पराधीनता, जंडता तथा अमावमें वाँधनेवाळा 
है, वह अहितकारक है | अतः वह अकर्तन्य है | उसकी उत्पत्ति 
देहजनित सुखकी आसक्तिसे होती है | अत; देहाभिमानका त्याग 
परम आवश्यक है | 

३६-कर्तेव्य-पाळनकी अवहेलना करना, . उससे अप्रनेको 
वञ्चित , रखना . साधककी भूल है । अतः साधकको . प्रत्येक 
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परिस्थितिमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिये | प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग 
ही मनुष्यका कर्तव्य है | 

३७-साधकको जो कार्य कर्तव्यरूपसे प्राप्त हो, उसमें 
छोटे-बड़ेकी भावना नहीं करनी चाहिये | साधारण काम भी 
कुशलतापूर्वक पवित्र भावसे ठीकठीक किया जाय तो वह किसी 
भी उत्तम-से-उत्तम माने जानेवाले कर्मसे कम महत्त्व नहीं रखता । 


३८-कर्तव्य कार्यको वर्तमानमें ही पूरा कर लेना चाहिये | 
उसे भविष्यपर नहीं छोड़ना चाहिये । शरीरके साथ हितका 


व्यवहार करना कर्तव्य है | उसके विपरीत करना तथा शरीरकी 
चिन्ता करना और रोगका भय करना अकतंब्य है । 


३९-वर्ण, आश्रम, जाति, देश, काल आदिमें जो साधककी 
भै? और 'मेरेपनःकी खीकृति है, उसे नाटकमें खीकार किये हुए 
खाँगकी भाँति समझना चाहिये | उसे सत्य मानकर राग-द्वेष नहीं 
करना चाहिये | निष्काम भावसे Tae पाठन करते समब यह 
नहीं भूलना चाहिये कि मैं उनका हूँ, जो इसके खामी हैं; और 
Saint प्रसनताके लिये यह खेल है | 

४०-संयमका अभाव और खार्थका भाव--ये ही मलुष्यके 
पतनमें हेतु हँ । अतः इनका त्याग करके दूसरोंके क्तव्यकी 
आलोचना न करते हुए सावधानी और उत्साहपूर्वक अपने कर्तव्यका 
पालन करते रहना चाहिये । 


४१-साधकको परदोष-दर्शनकी आदतका सर्वथा त्याग 
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कर देना चाहिये | दोष करनेकी अपेक्षा भी दोषोंका चिन्तन 
अधिक पतनका हेतु है । 

9२-दूसरोंका दोष देखकर खयं निर्दोषिता प्राप्त करनेसे 
साधकको निराश नहीं होना चाहिये । अपने दोषोंको गहराईसे देख- 
कर उनको मिटानेके लिये तत्परतासे चेटा करते रहना चाहिये | 
दोषोंका सर्वथा नाश न होनेतक चैनसे नहीं रहना चाहिये | 

४३-जिससे साधकको अपने कतंब्यका ज्ञान प्राप्त हो, जो 
उसके साधनका निर्माण कर दे, वही गुरु है । गुरुमें 
जो दिव्य ज्ञान है, वही गुरुतत्त है | उसका आदर करके उसके 
अनुसार अपना जीवन बना लेना--यही शिष्पका शिष्यत्व है। 

४४-जो मनुष्य शरीरका तथा मनका दास नहीं . रहता, 
चह बडी सुगमताके साथ संसारकी दासतासे छूट जाता है | 

४५-शरीर भै? नहीं हूँ और शरीर “मेरा नहीं है । इस 
रहस्यको समझकर देहाभिमानका सर्वथा त्याग कर देनेके बाद भी 
साधकमें व्यक्तित्वका मोह छिपा रहता है | अतः उसका भी त्याग 
करना परम आवश्यक है | 

४६-व्यक्ति्रके मोहके कारण ही साधकपर मान-अपमान, 
निन्दा-स्तुति, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति और सदू-असदू व्यवहार 
आदिका प्रभाव पड़ता है । उनमें समता सुरक्षित नहीं रहती । 

४७--व्यक्तित्वका मोह ही अन्य व्यक्तियोंमें और परिस्थितियोंमें 
मोह उत्पन्न कर देता है | अतः व्यक्तित्वके मोहका नाश होनेपर 
ही साधक साधनमें अग्रसर हो सकता है | 
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9८-व्यक्तिगत सुखका प्रलोभन व्यक्तित्वके मोहको पुष्ट करता 
है | व्यक्तिलके मोहसे युक्त मनुष्य सबके लिये अनुपयोगी 
सिद्ध होता है | 

४९-साधकको aaa और आत्मख्याति आदिके 
प्रलोभनसे बचनेके लिये भी बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता 
है । साधकके जीवनमें आगे चलकर इस प्रकारके विघ्न प्रायः 
आया करते हैं | 

५०-असंगता और निष्कामता दोनों ही साधकके जीवनमें 
परम आवश्यक हैं | असंगतासे निष्कामता उत्पन्न होती है और 
निष्कामतासे असंगता पुष्ट होती है | इस प्रकार दोनों परस्पर 
सहयोगी हैं । 

५१-जिसकी सेवा की जाय, उसके सुख-दुःखसे सेवकको 
सर्वथा असंग रहना चाहिये | उसमें हर्ष-शोक नहीं करना चाहिये 
तथा अपनेमें किसी प्रकारके अभिमानको भी स्थान नहीं देना 
चाहिये । 

५२-ग्राणियोंकी सेवा करना साधन है | परंतु जो मर जाय, 
उसमें मोह करना, उसके लिये शोक करना, उसका स्मरण या 
चिन्तन करना असाधन है । अतः साधकको इसका त्याग 
कर देना चाहिये । 

५३-सेवकको किसी प्रकारके सुखके लालचका और दुःखके 


भयका आश्रय न लेकर भगवानके नाते कर्तब्य-पालनके भावसे 
सेवा करनेका खभाव बना लेना चाहिये | 


"1 A 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
~ 
साधन-सस्पत्ति ३१. 


५४-साधकको प्राप्त शक्ति और वस्तु आदिके द्वारा दूसरोंके 
मनकी ऐसी चाहको, जिसमें किसीका अहित न हो और जिसमें 
भगवान्‌की सम्मति हो, भगवानके नाते निष्काम waa सेवाके 
रूपमें यथासाध्य पूरी करते रहना चाहिये | 


५५-साधककी प्रत्येक प्रबृत्ति सहज ही सर्वहिंतकारी waa 
सेवामय होनी चाहिये | उसमें यह अभिमान भी कभी नहीं आना 
चाहिये कि मैंने किसीका कोई उपकार किया है, वस्कि यह समझना 
चाहिये कि इनके लिये मिली हुई शक्ति और पदार्थोको ही, मैंने 
इनकी वस्तु इनके पास पहुँचानेवाले एक डाकप्यूनकी भाँति इनको 
दी है । इसमें मेरा कुछ भी नहीं है । 

५६-साधकको जो सामर्थ्य और सामग्री दूसरोंकी सेत्राके 
लिये मिली है, उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत सुखके सम्पादनमें 
करना अन्याय है; क्योंकि सेत्राकी सामग्रीको अपने सुख-भोगमें 
लगाना एक प्रकारकी चोरी है और ऐसा करना अपने द्वारा अपना 
अहित करना है | | 

५७-प्रत्येक कर्मके साथ सर्वहितकारी भाव बराबर रहना 
चाहिये | तभी वह कर्म सत्यथ्रपर अग्रसर करनेवाला हो सकेगा । 
अतः कर्ताको कर्म AG पहले सर्वहितकारी भावकी अपनेमें 
स्थापना कर लेनी चाहिये | | 

५८-जो खयं आवश्यकतारहित होकर दूसरोंकी आवश्यकता- 
पूर्तिका साधन बन जाता है, वही सेवा कर सकता है । अपनी 
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आवश्यकता रखते हुए दूसरेकी आवश्यकता पूरी करना भोग 
है, सेवा नहीं है । 

७९-साधकको चाहिये कि मिली हुई वस्तु, योग्यता तथा 
सामर्थ्यका अपने सुखमें उपयोग न करे | समाजकी सेवामें उपयोग 
करे तथा उसको अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति न समझे, समाजकी 
धरोहर समझे । 

६०-जब मनुष्य अपनी हानिका कारण. किसी दूसरेको 
नहीं मानता तथा दूसरोंसे Gant आशा भी नहीं करता, अपितु प्राप्त 
वस्तु, सामर्थ्य. आदिका परहितकी भावनासे दूसरोंकी सेवामें उपयोग 
करता है, तब वह साधनमें अग्रसर हो सकता है। 

६१-जो वर्ग उत्पादनमें असमर्थ है, उसीकी सेवाके छिये 
समस्त शक्ति और पदार्थ है । इस भावसे विचारशीळ साधक 
सेवापरायण होकर सेवाकी भावनाका विस्तार करते हैं | 

६२-सेवकको सेवामें रत रहकर भी किसीसे अपने लिये 
किसी वस्तु आदिकी या सम्मान आदिकी आशा” कभी नहीं करनी 
चाहिये | छुख-भोगकी आशा और कामनासे उसे सर्वथा असंग 
रहना चाहिये | 
प ६३-जो मनुष्य अपने विवेकका आदर नहीं करता, वह 
GAG एवं गुरुजनोंसे मिळे हुए उपदेशका भी आदर नहीं कर 
सकता | अत; प्रत्येक मनुष्यको अपने विवेकका आदर अवश्य 
करना चाहिये। 


६४-अपने विबेकका आदर करनेपर अहंकार और 
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ममताका नाश हो जाता है | फिर दुःखका भय और सुखकी 
दासता मी नहीं रहती | 

६५--यह सभी समझ सकते हैं कि जिसको जो कुछ भी-> 
वस्तु, सामर्थ्य, योग्यताके रूपमें प्रात है, वह किसीकी देन है । वह 
उसकी अपनी व्यक्तिगत वस्तु नहीं है । फिर भी उसमें ममता करना, 
उसको अपनी मानते रहना, यह अपनी जानकारीका अनादर करना है । 

६६-ममताके कारण मनुष्य मिली हुई वस्तु आदिमें आसक्त 
हो जाता है, इस कारण वह उनका सदुपयोग नहीं कर सकता । 
अत; सावकको चाहिये कि ममताका सर्वथा त्याग करके वस्तु 
आदिका सदुपयोग करे | 

६७-जो "मैं? नहीं हे ओर “मेरा? नहीं है, उसका विश्वकी 
सेवामें उपयोग करनेके लिये उसमें “मैं? और Hat खीकृति खाँगकी 
भाँति होनी चाहिये | उस खीकृतिके अनुसार निष्कामभावसे aces 
पालन करनेसे उस खीक्कतिका प्रभाव साधकके जीवनपर नहीं पड़ता | 
वह सेवामें त्रिलीन हो जाता है | 

६८-ममताका नाश alta निष्कामता अपने आप प्रकट 
होती है | तब अशान्ति और सब प्रकारके विकारोंका नाश हो जाता 
है । साधकको उस शान्ति और निर्विकारतामें भी आसक्त नहीं 
होना चाहिये । 

६९--साधन-सम्पत्ति ही साधकका जीवन है | अतः किसी 
भी कामना-पूर्तिके लोमसे या किसी प्रकारके भी दुःखके भयसे 
विचलित होकर साधन-सम्पत्तिका व्यय नहाँ करना चाहिये । प्रत्येक 
परिस्थितिमें निर्भय और लोभरहित रहना चाहिय | 
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७०-साधकके द्वारा सदूगुण और सदाचारका पालन स्वाभाविक 
होना चाहिये | किसी प्रकारके भयसे, लोमसे या ईष्यासे किया गया 
आचरण वास्तविक नहीं होता | 

७१-किसी भी परिस्थितिके सम्बन्धमें साधकको दूसरोंकी 
बराबरी करनेकी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिये | हर समय प्रमुके 
विधानमें संतुष्ट रहना चाहिये । | 

७२--साधकके जीवनमें ऐसा भाव नहीं रहना चाहिये कि 
अमुक समय तो साधनका है और अमुक नहीं है । उसकी तो हर 
समय प्रत्येक प्रबृत्ति साधनमय ही होनी चाहिये । i 

७३--जीवनको उपयोगी बनानेके लिये कतंब्यपरायणता, 
असंगता और प्रमुके साथ अपनत्वको खीकार करना परम आवश्यक है | 

७४-भोजनकी Bian लिये आवश्यक है कि सत्यता और 
पवित्रतापूर्वक उपार्जन की हुई वस्तु हो और वह वस्तु- अन्नादि 
पदार्थ भी पवित्र हों, पत्रित्रतासे ही भोजन बनाया जाय और पवित्र 
मावसे ही उसे भगवत्मसाद-रूपमें खाया जाय | इसीको भोजनकी 
पवित्रता कहा जा सकता है | 

७-श्रम, संयम, सेवा और सदाचार--ये चारों शिक्षाके 
अङ्ग हैं तथा त्याग और प्रेम विद्याके अङ्ग हैं। गुणसे HJAR विकास 
होता है और गुणके अभिमानसे पतन होता हैं | 

७६-किसी प्रकारके अधिकारको खीकार करके दूसरोंसे अपने 
मनकी बात पूरी करानेकी इच्छा, कामना या आशा सात्रकको कभी नहीं 
करनी चाहिये। इसके त्यागसे ही वह लोभ और क्रोधसे रहित हो सकता | 
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७७-किंसी भी व्यक्ति या जीवको, पदार्थ या परिस्थितिको 
अपने सुख-दुःखका हेतु नहीं मानना चाहिये; क्योंकि जिक्षको सुखमें 
हेतु मानेगा, उसमें राग हो जायगा और जिसको दुःखमें हेतु मानेगा, 
उसमें FT हो जायगा | फलतः साधक रागद्रेरहि्त!नहीं हो सकेगा | 

७८-साधकको अप्राप्त वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिके प्राप्त 
होनेकी कामना नहीं करनी चाहिये तथा प्राप्तको अपने मनकी बात 
पूरी करनेमें नहीं लगाना चाहिये । | 

७९-किसी भी व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थरितिमें साधकको 
आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि जिसमें आसक्ति हो जाती है, 
उसके न Ta भी उसका चिन्तन होता रहता है, जो साधनमें 
बड़ा विध्न है | 

८०-द्रतिकूल .परिस्थितिमें भगवानूकी विशेष कृपा इसल्यिं है 
कि उसके बिना शरीर और संसारसे अहंता, ममता और आसक्तिका 
नाश होना बहुत ही कठिन है । 

८१-जो सुख सुरक्षित रखना चाहते हुए भी चला जाता है, 
उसकी दासताको खीकार कर लेना तथा जिस दुःखसे सर्वतोमुखी 
विकास होता है, उससे भयभीत होना--उसके महखको न 
अपनाना प्रमाद है । 

८२-गुणका अभिमान रहते हुए मनुष्यको अपने दोष दिखायी 
नहीं देते, इस.कारण वह दोषोंका त्याग नहीं कर सकता | इसलिये 
गुणका अभिमान खयं बड़ा भारी दोष है | ; 

.८३-साधकको किसी प्रकारके गुणका अभिमान या उसका 

सुख-भोग नहीं करना चाहिये | अमिमानसे . गुण दोषके. 
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रूपमें बदल जाता है, विकास रुक जाता है और अभिमान 
बढ़ जाता है | उसमें वास्तविकता नहीं रहती । केवळ दिखावा 
रह जाता है | वह दम्माचारका रूप धारण कर लेता है | 

८४-साधकको नेता, प्रचारक या उपदेशक नहीं बनना 
चाहिये । अपने दोषोंका सुधार करनेके लिये परस्पर बातचीत 
करना नेतागिरी या उपदेशक बनना नहीं है । जब किसी साधनकी 
बात दूसरोंके सामने करनेका अवसर आ जाय, तब उसमें अपने 
सुधारका लक्ष्य रखते हुए ही बोलना चाहिये । 

८५-जो मान्यता और सिद्धान्त साधकको प्रेमसे दूर करके 
रागद्वेषमें बाँधनेवाले हों, वे चाहे कितने ही पुन्दर क्यों न हों, 
उनमें साधकका हित नहीं है । अतः साधकको उन्हे खीकार 
नहीं करना चाहिये | 

८६-अपने मनकी बात पूरी करनेके लिये किसी प्रकारका 
संगठन नहीं करना चाहिये | संगठनके हितकी इष्टिसे उसमें 
आवश्यक समयके लिये सहयोग देना बुरा नहीं है । परंतु उसमें 
अभिमान, बड़प्पन या किसी प्रकारके सुख-भोगको स्थान कभी 
नहीं देना चाहिये | 

८७-साधकको जिस समय न तो कोई काम कर्तेब्यरूपमें 
प्राप्त हो, न किसी कार्यके लिये क्रियाशक्तिका वेग हो--उस समय 
कर्म करना आवश्यक नहीं है | उस निवृत्तिकाहमें प्रमुका स्मरण- 
चिन्तन खाभाविक होना चाहिये | एकमात्र nah प्रेममें ही 
निमग्न रहना चाहिये। 
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८८-जब कभी साधकको ऐसा प्रतीत हो कि मेरे आवश्यक 
और शुद्ध संकल्प भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तब समझना चाहिये कि 
प्रभु मुझे अपनानेके लिये, अपना प्रेम प्रदान करनेके लिये मेरे 
मनकी बात पूरी न करके अपने मनकी बात पूरी कर रहे हैं| इस 
प्रकार उनके संकल्पमें अपने संकल्पको मिलाकर आनन्द-मग्न at 
जाना चाहिये । 

८९-आवश्यक और शुद्ध संकल्पोंकी पूर्तिमें भी साधकको 
सुख-भोग न करके प्रभुकी अहैतुकी कृपाका अनुभव करते हुए 
उनके विश्वास और प्रेमको पुष्ट करते रहना चाहिये | 

९०-योग, बोध और प्रेम किसी क्रियाके फलरूपमें प्राप्त 
नहीं होते; क्योंकि क्रियाकी उत्पत्ति कर्ताभावसे होती है। 
कर्ताभावं शरीरके साथ एकता माननेपर होता है तथा शरीरमे 
अहंता, ममता रहते हुए योग, बोध और प्रेम नहीं हो सकते । 

९१-संकल्पकी अपूर्तिमें दुःख, क्रोध, अग्रसन्नता आदि 
विकारोंकी उत्पत्ति होती है और पूर्तिमें सुख, अभिमान आदि 
विकारोंकी उत्पत्ति होती है | अतः साधकको प्रत्येक परिस्थितिका 
उपयोग संकल्प-निवृत्तिमें ही करना चाहिये | > 

९,२-व्यापारका उद्देश्य एक - देशकी उत्पादित बस्तु 
आदिको दूसरे देशके लिये उपयोगी अना देना है | अतः 
्यापारीवर्गके हृदयमें यह सदभावना रहनी चाहिये कि समीको 
आवस्यक वस्तुएँ प्राप्त होती रहें | इस भावसे व्यापार एक 
बडी आवश्यक सेवा है | | 
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०३-शरीरका निर्वाह, कुटुम्त्रका पालन और सर्वेसाधारणकी 
आवर्यकता-पूर्तिके उद्देश्यसे सेत्राके रूपमे व्यापार करना 
व्यापारीका कर्तव्य है; धनके छालचसे नहीं | 

९४-जिस समय साधकको कोई करनेयोग्य काम प्राप्त 
न हो, उस निंवृत्ति-काळमें किसी प्रकारका चिन्तन नहीं करना 
चाहिये | अनिच्छासे होनेवाले व्यर्थ-चिन्तनसे सम्बन्ध नहीं जोड़ना 
चांहिये। सर्वथा संकल्परहित होकर प्रभुप्रेममें निमग्न रहना चाहिये | 

९५-मनुष्यके जीवनमें भावकी पूर्ण शुद्धि न होनेपर 
ही व्यर्थ और बुरे संकल्प अपने-आप उत्पन्न होते रहते हैं । 
अतः साधकको चाहिये कि उनसे सर्वथा असंग रहते हुए अपने 
भावको शुद्ध बनाये | 

९६-जिसको वियोग हो जाना निश्चित है, जो हर समय 
मनुष्यसे अलग हो रहा है, उसके संयोगकी इच्छा रखना, उसमें 
ममता या आसक्ति रखना मनुष्यकी भूल है | अतः साधकको 
नाशवान्‌ परिवर्तनशीळ संसारसे सर्वथा निःसंग हो जाना चाहिये । 

२७-बुरे कर्मोको बुरा समझ SAR बाद भी वे छूटते नहीं, 
इसके कारणपर विचार करनेपर पता चलता है कि उन naik 
द्वारा प्रतीतिमात्र मिळनेवाले सुखभोगके रसकी आसक्ति साधकमें 
fot रहती है | A उसका त्याग करना परम आवश्यक È । रसका 
सवथा नाश होनेपर ही साधकका जीवन निर्दोष हो सकता है | 
-. ९८-कर्मफल्की आसक्तिका नाश न होनेके कारण साधक 
कर्तापनके अभिमानसे और करनेकी आसक्तिसे रहित नहीं हो 
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सकता | अत; साधकको प्रत्येक कर्तव्यकर्म फलकी कामनासे रहित 
होकर ही करना चाहिये । 

९९-जो कुछ होता है और हो रहा है, वह सर्वसुहृदू 
प्रमुके विधानसे ही हो रहा है | इस रहस्यको समझकर MIRRA 
प्रत्येक परिस्थिति और घटनासे सदैव प्रसन्न रहना चाहिये | किसीमें 
MAT नहीं करना चाहिये | उसका तो इतना ही काम है कि 
अपने द्वारा होनेवाळी क्रियामें सावधान रहे, किसीका अहित न करे | 

१००-शरीर और संसारके खरूपकी वास्तविकता जान लेनेपर 
जीनेकी आशाका और मरनेके मयका नाश हो सकता है | अतः 
शरीरके रहते हुए भी जीनेकी आशाका तथा मरनेके भयका त्याग 
कर देना चाहिये | ऐसा भाव रखना चाहिये कि शरीर रहे तो मी 
अच्छा, न रहें तो भी अच्छा । 

१०१-सावकको अपने साथियोंके साथ माने हुए सम्बन्धके 
अनुसार प्रत्येक व्यवहार निष्काम, निष्कपट, पवित्र भावसे प्रभुके 
नाते आवश्यकतानुसार उनके हितकी SSA करना चाहिये। 

१०२-साधकको चाहिये कि मनुष्य-शरीर साधनका धाम 
है | साधन-सम्पन्न जीवन ही मनुष्य-जीवन है | यह विषयोंका 
उपभोग करनेके लिये नहीं है । भोग-वासनाका नाश करनेके लिये 
भगवानने कृपा करके मनुष्य-शरीर दिया है । अतः तत्परतासे 
साधनपरायण हो जाना चाहिये | 

१०३-प्रतीतिमात्र नाशवान्‌ असत्‌ वस्तु आदिको निन्दा 
करना, उसकी चर्चा करना, उससे सम्बन्ध जोड़ना है | अत 
साधकको चाहिये कि असतूको असत्‌. जानकर उससे असंग हो जाय। 
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१०४-वैराग्यमें घृणा या द्वेषके लिये कोई स्थान नहीं हे | 
बह तो दृश्यसे असंग करके साधकमें भगवानके प्रति श्रद्धा ओर 
प्रेमकी पुष्टि करनेवाला है | 

१०७-जो भगवानसे वस्तु, परिस्थिति या किसी प्रकारके 
तुखकी कामना करता है, वह तो उन वस्तु आदिका ही दास है, 
भगवान्‌का नहीं | अतः सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग कर 
देना चाहिये । 

१०६-जबतक मनुष्य अपनी प्रसन्नताका हेतु किसी दूसरे 
व्यक्तिको, पदार्थको, परिस्थितिको या अवस्थाको मानता रहता है, 
उनकी आवश्यकताका त्याग नहीं करता, तबतक वह अपने जीवनमें 
दीन, हीन और पराधीन ही बना रहता है । 

१०७ भोगोका भोग करनेसे उनको भोगनेकी शक्तिका ह्वास 
और भोगवासनाकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । इस कारण जीवनमें 
अभावका अमात्र कमी नहीं होता | अतः साधकको चाहिये कि 
भोगवासनाका सर्वथा त्याग कर दे | ; 

१०८-निर्त्रासना किसी अन्यकी दी हुई नहीं मिळती, अपनेको 
ही प्राप्त करनी पड़ती है । इसके लिये वासनाओंका सर्वथा त्याग 
करना परम आवश्यक हैं | वासनाका त्याग कर देनेसे जब 
जीवन पवित्र हो जाता है, तब उसमें चिन्मयता, दिव्यता, मुदिता, 
खाधीनता, निर्भयता आदि दिव्य गुण अपने-आप प्रकट हो 
जाते हैं | | 

» Pte, 
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१-समस्त ग्राणियोंके महान ईश्वर भगवानके प्रभावको मलीभौति 
न जाननेके कारण ही मूर्ख लोग मनुष्परूपमे अवतरित 
, भगवानको साधारण मनुष्य समझकर उनका अनादर करते हैं | अत; 
साधकको ware महिमापर दृढ विश्वास करके उनसे प्रेम 
करना चाहिये | 

२-साधकको चाहिये कि भगवानको सवका*आदि और 
अत्रिनाशी जानकर सब प्रकारसे उनपर विश्वास करके अनन्यभावसे 
निरन्तर उनका कीतेन-स्मरण-चिन्तन और नमस्कार करते हुए प्रेन- 
पूर्वक संलग्न रहते हुए: उनकी उपासना करें | , 

३-जो साधक भगवानूके अनन्य भक्त होकर भगवानका 
चिन्तन करते हुए उनकी निष्कामभात्रसे उपासना करते हैं, उन 
सदैव भगवानूर्मे संळान भक्तोंके लिये आवश्यक वस्तु आदिकी प्राप्ति 
और रक्षाकी व्यवस्था भगवान्‌ खयं करते हैं | 

४-भगवानूका प्रेमी मक्त पत्र, पुष्प, फल और जल आदि जो 
कुछ साधारण वस्तु भी प्रेमपूर्वक भगवानके समर्पण करता है, उस 
प्रेमपूर्वक दी हुई वस्तुको भगवान्‌ खयं खा लेते हैं, यह विश्वास 
करके सावकको चाहिये खान-पान, यज्ञ, दान और तप आदि जो 
कुछ भी करे, प्रेमपूर्वक भगवानूके समर्पण करता रहे | 
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७-भगवान्‌ सभी प्राणियोमें समान हैं, उनका क्रिसीमें भी 
amas नहीं है | अतः जो कोई भी उनका भजन-स्मरण करता 
हुआ प्रेमपूर्वक अपनेको उनमें लगा देता है, वह भगवाते और उपरमे 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट रहते हैं । 

६-यदि कोई अत्यन्त दुराचारी मनुष्य भी भगवान्‌का अनन्य 
भक्त होकर भगत्रानका भजन करता है तो उसे साधु पुरुष ही 
'समझना चाहिये; क्योंकि उसका निश्चय वड़ा उत्तम है, इस कारण 
बह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहनेवाली शान्तिको 
प्राप्त कर लेता है । भगवानके भक्तका कभी पतन नहीं होता | 
भगवानकी इस महिमाको समझकर साधकको दृढ़ विश्वासपूर्वक 
भगवान्‌का मक्त हो जाना चाहिये । ' 

७-श्ञी, वैश्य और शूद्र तथा जो कोई चाण्डाछ आदि नीच 
योनिको प्राप्त मनुष्प भी भगवानकी शरण हो जाता हैं, तो वह भी 
भगवानको प्राप्त हो जाता है । अतः साश्रकक्रो किसी भी परिस्थिति- 
में wart प्राप्तिसे निराश नहीं होना चाहिये | उत्साहपूर्वक 
भगवानूके भजन-स्मरणमें ळगे रहना चाहिये | यह मनुष्य-शरीर 
अनित्य और पुखरहित है | इसका भरोसा नहीं करना चाहिये | 

८-साधकको चाहिये कि अपना मन भगवानके समर्पण 
करके भगवानूके मनवाला हो जाय, अर्थात्‌ अपने मनकी वातको 
पूरी करनेकी इच्छाका सरथा त्याग करके भगत्रानूकी प्रेरगाके अनुसार 
हर एक क्रिया उनकी मर्जीके अनुसार करे । हर एक परिस्थितिमें 
भगवानकी इच्छा मानकर सदा प्रसन्न रहे | WAS 
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९-साथकको एकमात्र भगत्रान्‌का ही भक्त हो जाना चाहिये। 
एकमात्र भगवानूको ही अपना मानकर सर्वथा भगवानका होकर 
रहना चाहिये | इस भावसे साधकका जब भगवानमें अनन्य प्रेम 
हो जाता है, तब शरीरसे तथा संसारसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं: 
रह जाता | 

१०-साधकको एकमात्र भगवानका ही पूजन करना चाहिये 
अर्थात्‌ भगवानके अनुकूल आचरण करना चाहिये | हर एक क्रियामें 
उसका यह लक्ष्य रहना चाहिये क्रि वह भगवानूको प्रिय है न ! 

११-साधकको चाहिये कि हर एक प्राणीमें भगवानका दर्शन 
करते हुए भगवानको नमस्कार करे अर्थात्‌ किसीके साथ अकड- 
एंठनका व्यवहार न करे, सवके साथ सरल, विनम्र और निष्कपट . 
आचरण करे । 

१२-साधकको एकमात्र भगवानसे अविचल सम्बन्ध खीकार 
कर लेना चाहिये | अन्य किसी भी व्यक्ति या वस्तुसे किसी प्रकारके 
सम्बन्धको सच्चा नहीं मानना चाहिये | केवळ कर्तेव्यपालनके लिये 
खाँगकी भाँति मानना चाहिये | 

१३-जो साधक इस रहस्यको भलीमाति समझ लेता है कि 
भगवान्‌ जन्मादिसे रहित, अनादि और सम्पूर्ण लोगोंके सर्वोत्तम खामी 
हैं बह मनुष्योंमे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं अतः वह सब कर्मबन्धनसे मुक्त 
हो जाता है । यी 

१४-जो साधक भगवानमें ही अपना चित्त लगाये रहते हैं, 
जिन्होंने अपना जीवन :भगवानके समर्पण कर दिया -है, “हर समय 
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आपसमें भगवानकी चर्चा करते हैं, सदा भगवानूके ही गुणप्रभावका 
वर्णन करते हैं, उसीमें संतुष्ट रहते हैं और उसीमें रमण करते हैं, 
उन निरन्तर भगवानमें लगे रहनेवाले प्रेमपूर्वक भगवानको भजने- 
बाले साधकोंको भगवान्‌ वह बुद्धियोग प्रदान कर देते हैं, जिससे बे 
भगवानको प्राप्त हो जाते हैं । 


१५-जो साधक भगवानका काम समझकर कर्तव्य-कर्म करता 
हे तथा एकमात्र भगवानका ही भक्त है, सब प्रकारकी आसक्तिसे 
रहित हो गया है तथा सब प्राणिग्रोमें जो सर्वथा वेरभावसे रहित हो 
गया है, वह निस्संदेह भगवानको ही प्राप्त होता है | 


१६-भगवानकी त्रिगुणमयी माया बड़ी ही दुस्तर है | बड़े-बड़े 
तपखी भी इसमें ha जाते हैं। जो साधक एकमात्र भगवानके ही 
शरण हो जाते हैं, वे इस मायासे सहजमें ही पार हो जाते हैं । 


१७-जो साधक भगवानके नामका जप करता हुआ और 
उनका स्मरण करता हुआ शरीर-्याग करता है, वह परमगति-खरूप 
परमात्माको ही प्राप्त होता है | इसलिये हर समय भगवानका स्मरण 
करते हुए ही साधकको कतंव्यका पालन करना चाहिये | 


१८-भगवानूके आश्रित हो जानेवाला साधक सदा समस्त 

कर्तन्यकर्मोका आचरण करता हुआ बाहरसे क्रियाका त्याग न 

करके भी भगवानकी कृपासे अविनाशी परमपदको प्राप्त 
कर लेता है | 


-१९-साधकको चाहिये कि समस्त कर्मोंको मनसे भगवानके 
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अर्पण करके बुद्धियोगका आश्रय लेकर wa चित्त लगाकर 
निरन्तर भगवानूके परायण हो जाय | 

२०-भगतानूमें चित्त लगा देनेवाला साधक भगवानकी 
कुपासे सब प्रकारकी कठिनाइयोंसे पार हो जाता है । पर यदि वह 
अहंकार करके WARE बात नहीं मानता तो उसका पतन हो 
जाता है । 

२१-भगवान्‌ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित हैं | शरीररूप 
यन्त्रमे आरूढ़ हुए सब प्राणियोंको उनके खभावके अनुसार घुमाते 
रहते हैं । साधकको सर्वभावसे उनके शरण हो जाना चाहिये | 
उनकी कृपासे ही वह परम शान्तिको और नित्य-धामको प्राप्त हो 
जाता है । 

२२-सावकको चाहिये कि सब धर्म-कर्मोका आश्रय छोड़कर 
एकमात्र भगवानके ही शरणहों जाय | तब वे उस शरणागत भक्तको 
सब पापोंसे मुक्त कर देते हैं और खयं उसे मिल जाते हैं । 

२३-जिस परमेश्वरसे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है, जिससे 
यह समस्त विश्‍व व्याप्त है, उस परमात्माकी अपने कतंव्य-कर्मोंके 
द्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धि प्राप्त कर लेता है । अतः 
साधकको चाहिये कि अपने aah द्वारा भगवानका पूजन 
करता रहे | 

२४-साधकको ATMA अनुसार यज्ञ, दान और तपरूप 
हर एक करनेयोग्य काम भगवानका नाम पहले उच्चारण करके ही 
आरम्म करना चाहिये । | 
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२५७-<न्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन न करनेसे विभ्रयोंका 
सम्बन्ध ऊपरसे तो pe जाता हैं, परतु भीतरसे उनकी आसक्ति 
बनी रहती है, इस कारण कालान्तरमें फिर उनकी कामना उत्पन्न 
हो जाती है | उस आसक्तिका नाश भगवानमें प्रेम होनेपर ही 
होता है । | 

२६-प्रमथन खभाववाली इन्द्रियाँ यत्न करनेवाले सावधान 
मनुष्यके मनको भी बलात्कारसे विषयोंमें लगा देती हैं | अतः 
साधकको चाहिये कि पहले इन इन्द्रियोंको अपने वशमें करके 
भगवानूके शरण होकर साधन-परायण हो जाय । 

२७-साधकको चाहिये कि अपने मनको सदैव भगवानमें 
ळगाये रखते हुए ही सव कम भगवानके समर्पण करके तथा आशा 
और ममतारहित होकर आवश्यक कर्मोका आचरण करे । 

२८-साधकके हृदयमें भगवानूका भक्त बननेकी अभिलाषा 
हर समय जाग्रत रहनी चाहिये तथा उसकी पूतिके लिये भगबानूने 
जो अपने प्रिय भक्तके लक्षण बताये हैं, उनके अनुसार आचरण 
करना चाहिये---उनको अपने जीत्रनमें उतारना चाहिये | 


. २९-साधकको समझना चाहिये कि समस्त शरीरोंमें 
जीवात्माके साथ उसका परम Ges TAER भी रहता है जो शरीर 
और जीवात्मा--दोनोंक्रो जाननेवाळा हैं, उसीके शरण होना है | 

३०-जो परमेश्‍वर जाननेके योग्य है, जिसको जानकर साधक 
अमर हो जाता है, वह अनादि परत्रझ इन्द्र्यातीत होनेपर भी सब 
जगह सव इन्द्रियोंका काम करनेमें समर्थ है, ब्रह आसक्तिरहित और 
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सबका धारण-पोषण करनेवाला, गुणातीत होते हुए ही सब गुणोंका 
भोक्ता है, उसे ऐसा जानना चाहिये । 

३१-जह परमात्मा सब प्राणियोंके बाहर और भीतर समान 
भावसे व्याप्त हः अचल रहकर ही सत्र जगह विचरण करता है | 
वह दूर-से-दूर और निकट-से-निकट है । विभागरहित होनेपर भी 
विभक्तकी भाँति प्रागियोंमें स्थित है, सब ज्योतियोंका भी ज्योति, 
अज्ञानसे सर्वथा अतीत, सबके हृदयमें स्थित है । उसे जानना 
चाहिये | 

३२-इस शरीरमें जीवके साथ-साथ साक्षीरूपमें देखनेवाला 
उपद्रश, इसको सम्मति देनेवाला, इसका भरण-पोषण करनेवाला 
दूसरा भोक्ता परमेख़र भी है, जो कि परमात्मा नामसे कहा गया है 
और सर्वथा विलक्षण है | : 

३३-उस परमात्माको कितने ही साधक तो अपने भीतर 
अपने-आप ध्यानके द्वारा देखते हैँ । अन्य 'कितने ही साधक 
सांख्ययोगके द्वारा और दूसरे कितने ही साधक कर्मयोगके द्वारा 
देखते हैं | साधंकको “चाहिये कि जो साधन अपने लिये सुगम हो; 
उसीके अनुसार सावनपरायण हो जाय | 

३४--जो साधक शरीर और आत्माके मेदको विवेकरूप नेत्रोद्वारा 
जान लेते हैं तथा-प्राणियोंको प्रकृतिसे छुड़ानेवाले परमात्माको भी 
जान लेते हैं, वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं | . 

३५--साधकका. निश्चय दृढ़ होना चाहिये अर्थात्‌ एकमात्र 
मंगत्रानूपर तथा उनकी प्रात्तिके AIA विकल्परहित अचल और 
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दृढ़ विश्वास होना चाहिये, अन्य किसीपर नहीं | साधक मन और 
बुद्धिको भगवानके समर्पण कर दे, इनको अपना न माने, सवदा 
असंग होकर किसी प्रकारकी कामना और जिज्ञासा न रक्खे। 

३६-साधकको चाहिये कि अपने अनुकूल व्यक्ति, वस्तु और 
'परिस्थिति आदिके मिलनेपर हर्षित न हो और प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, 
परिस्थिति आदिके मिळनेपर दुखी, विषादग्रस्त या उद्विग्न न हो | 
हरेक अवस्थामें और घटनामें सदैव सर्वथा समभावसे आनन्दमग्न रहे । 

३७-साधकको: चाहिये कि विद्वान्‌ ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल- 
तक सभी gÀ तथा गौ, हाथी, कुत्ते और पञ्जु-पक्षी आदि 
प्राणियोमें परमात्मा समानभावसे परिपूर्ण हैं--इस रहस्यको समझकर 
सबको समानभावसे प्रिय समझे, किसीसे भी आचार या सम्बन्धको 
लेकर प्रियतामें मेद न करे | 

३८-जिन साधकोंका मन समतामें स्थित हो गया है, उनके 
द्वारा इस लोकमें जीवनकालमें ही संसारपर विजय प्राप्त कर ली गयी; 
क्योंकि Te परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिये जो समतामें 
स्थित हैं, वे ब्रह्म ही स्थित हैं; अतः सावककों समतामें स्थित 
रहना चाहिये | 

३९-सवंत्र समानभावसे परिपूर्ण परमात्माका दर्शन करनेवाला 
साधनसम्पन्न मनुष्य सब प्राणियोमे परमात्माको और सब प्राणिर्योको 
परमात्मामें देखता है | इस कारण उसके रागद्वेष नष्ट हो जाते हैं । 

४०-साधकको किसी भी परिस्थितिमें न तो हर्षित होना 
चाहिये, न द्वेष करना चाहिये, न शोक करना चाहिये और न 
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किसी भी प्रकारकी आकाङक्षा ही करनी चाहिये | सदैवः झुम और 
अशुभ सम्बन्धसे रहित रहना चाहिये । हरेक परिस्थितिको साधन- 
सामग्री समझना चाहिये । 

४१-साधकको शत्रु और मित्रमे तथा मान और अपमानमें 
एवं अनुकूलता और प्रतिकूलताजनित सुख और gal सदैव, 
राग-देषरहित और सम रहना चाहिये । 
४२-साधकको चाहिये कि निन्दा और स्तुतिको समान समज्ञे, 
भगवानूका स्मरण-चिन्तन करनेका स्वभाव बना ले, रहनेके स्थानको 
अपना न माने, बुद्धिको स्थिर we, विचलित न होने दे | 
४३-साधकको हरेक काम आसक्तिका त्याग करके कर्मके 
पूर्ण होने और न होनेमें समभाव रखते हुए उसके फलमें भी सम 
रहते हुए करना चाहिये । 
४४-समत्व बुद्धिसे युक्त निष्कामी मनुष्य कर्मोके TSS 
फळका त्याग करके जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं. 
भौर परमपदको प्राप्त हो जाते हैं । 
9५--चळ और अचल समस्त उत्पत्तिशीळ प्राणी शरीर और 
आत्माके संयोगसे ही उत्पन्न होते .हैं । उन जन्मने-मरनेबाळे 
ग्राणियोंमें समभावसे नित्य स्थित अविनाशी परमेश्वरको जो देखता 
है, बही यथार्थ देखता है | इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि 
परमात्माको ही अपना सवख माने । 
४६-सब प्राणियोंमें समतायुक्त साधक भगवान्‌की परम 
भक्तिको प्राप्त हो जाता है और उस भक्तिके द्वारा भगवानको Tae 
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वह जेसा और जो है, जान लेता है | उसके बाद वह भगवानमें 
ही प्रवेश कर जाता है | 


४७-साधकको मिट्टी, पत्थर, FATA समानभाव रखना चाहिये । 
अर्थात्‌ सवथा aaa रहित रहना चाहिये | तभी वह छाम-हानिमें 
सम रह सकता है | 

४८-साधकको खाभाविक समतायुक्त करुणामावसे सम्पन्न 
होना चाहिये | किसी प्रकारका भेदभाव नहीं रहना चाहिये | 

४९-इन्द्रियोंके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि 
समस्त वित्रयोमें आसक्तिका सर्वथा अभाव अर्थात्‌ वैराग्य खाभाविक 
होना चाहिये | शरीरको कभी भी अपना खरूप नहीं मानना 
चाहिये | साधकको AK सर्वया असंग रहते हुए अहंभावका 
नाश कर देना चाहिये | 


५०-जन्मना, मरना, बुढ़ापा और रोग आदिका होना-- 
इन सब विकारोंमें दुःखरूप दोषको बार-बार देखकर साधकको 
समझना चाहिये कि ये सब विकार शरीरमें हैं | मेरा इनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 


५१-साधकको पुत्र, खी, धन और घर आदिसे अपना किसी 
प्रकारका सम्बन्ध खीकार नहीं करना चाहिये | सुदैव असंग और 
विरक्त रहना चाहिये । | 


iv 
५२-कमफलका त्याग करनेवाला साधक सदा स्थित रहनेवाली 
शान्तिको प्राप्त होता है और सकामी मनुष्य कामनाके कारण कलमें 
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आसफ होकर बन्धनमें पड़ा रहता है | अत: साधकको ATS 
सवथा त्याग कर देना चाहिये | 

५२-सब कर्माको इश्वरके समर्पण करके और कर्म करनेकी 
तथा क्मफलकी आसक्तिका त्याग करके जो साधक कर्म करता है 
वह TAA फलरूप पुण्य-पापसे उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे 
कमळका पत्ता जलम रहता हुआ भी जळे निर्लिप्त रहता है । 

५४-जो साधक न तो किसी प्रकारकी कामना करता है और 
न कभी किसीसे मी द्वेष करता है, उसको कर्म करते हुए भी सदा 
संन्यासी ही समझना चाहिये; क्योंकि वह हर्ष-शोक, सुख-दुःख 
आदि gate रहित हो जानेके कारण सुखपूर्वक संसारके बन्धनसे 
छूट जाता है | 

५५-जब साधक न तो इन्द्रियांके शब्द आदि विषयोंमे 
आसक्त होता है और न कमॉमें ही आसक्त होता है, तब वह सब 
ग्रकारके संकल्पोंसे स्वाभाविक ही रहित हो जाता है | अतः उसका 
संसार-समुद्रसे अनायास उद्धार हो जाता है | 

५६--जो साधक समस्त कामनाओंका सर्वया त्याग करके 
सब प्रकारकी आवश्यकतासे रहित हो जाता है, उस अहंता और 
ममतारहित साधकको सदा रहनेवाली नित्य शान्ति मिळती है | 

५७-जिस साधकके समख कर्म कामनाके संकल्पसे रहित 
होते हैं अर्थात्‌ जिसके मनमें फलकी कामनाका संकल्प नहीं 
होता, वही बुद्विमान्‌ है;. क्योंकि उसके वे कर्म बाँधनेवाले 


नहीं होते । 
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५८-जो साधक कर्मफलकी आसक्तिका त्याग करके अर्थात्‌ 
कर्मफळके रूपमें मिलनेवाले समस्त मोगोंमें सर्वथा अनासक्त होकर 
नित्य तृप्त है, वह सब कर्म करते हुए भी वास्तवमें कुछ 
नहीं करता | 

५९, शरीरघारी मनुष्यके द्वारा सब कर्मोका पूर्णतया त्याग 
नहीं हो सकता, इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही वास्तवमें 
त्यागी है | अतः साधकको समस्त कर्मेके फलका त्याग कर 
देना चाहिये । 

६०-जिस साधकका कमोंमें कर्तापन नहीं रहता और जिसकी 
बुद्धि कर्मफलमें लिप्त नहीं होती अर्थात्‌ जो कर्मका फल नहीं चाहता, 
वह कर्म करता हुआ भी न तो वास्तवमें कर्म करता है और न 
उसके फलसे ही FATT है | र 

६१-साधकको हरेक कर्तव्य कर्मफलकी कामनाका त्याग 
करके परम त्रद्वापूर्वक शात्रके आज्ञानुसार विधि-विधानसे ही 
करना चाहिये । 

६२-यह मनुष्पशरीर क्षेत्र है; क्योंकि इसमें किये हुए 
कर्मोंका फल प्राणी नाना योनियोंमें भोगता है | जो इसको जानता 
है, वह क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ आत्मा है । अतः साधकको चाहिये कि 
इसको पाकर अपना उद्वार कर ले। 


&३-विवेकके प्रकाशमे शरीर और आत्माके भेदको जान 
ढेनेका नाम अध्यात्म्ञान है | उस ज्ञानमें साधकको सदैव सावधान 
रहना चाहिये । कमी भी शरीरको अपना खरूप नहीं मानना चाहिये | 
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६४-अकतिसे सम्बन्ध रखनेवाला जीव ही खुखदुःखके 
रूपमें प्रकृतिजनित गुर्णोका उपभोग करता है । अच्छी-बुरी योनियोंमें 
बार-बार जन्म लेनेका कारण गुणोंका सङ्ग ही है | अतः साधकको 
गुणोंके सङ्गका त्याग कर देना चाहिये | 


६७-साधकको हरेक परिस्थितिमें सदैव निर्भय रहना चाहिये | 
किसी मी व्यक्ति या प्राणीसे भयभीत नहीं होना चाहिये | अपनेको 
शरीरसे अलग समझना चाहिये तथा तत्तज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
साधनमें अच्छी प्रकार लगे रहना चाहिये | आलस्य या प्रमाद नहीं 
करना चाहिये | 


६-साधकमें खाभाविक साधन-सम्पत्तिका तेज होना चाहिये, 
जिससे उसके सामने कोई साधारण मनुष्य भी अन्यायका आचरण 
न कर सके तथा सात्त्विक धृति अर्थात्‌ सात्तिक विचारोंको और 
भावोंको धारण करनेकी शक्ति भी होनी चाहिये । 


६७-किसी प्रकारके अच्छेपनको या बड़प्पनकों खीकार 
करके आदर या सम्मानकी इच्छा रखना ही मानित्र है | साधकको 
इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये | 


'६८-किसी प्रकारके गुण, अवस्था, जाति, अधिकार या पदके 
आधारपर अपनेको बड़ा और दूसरोंको छोटा, नीचा या पतित 
समझकर उनका तिरस्कार करना- अनादर करना अतिमानता है | 
अभिमान भी इसीको कहते हैं | इसका साधकको. सर्वथा त्याग 
कर देना चाहिये | 
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६९-स्थूळ, सुक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोंमेंसे किसी भी 
शरीरके सम्बन्धको लेकर अपनेमें 'व्यक्तिमावको खीकार कर लेना 
ही अहंकार है | अतः साधकको चाहिये कि अहंकारसे सर्वथा 
रहित हो जाय | 

७०-धन, जन, विद्या, जाति, आश्रम आदिको लेकर जो 
भपनेमें बड्पपनकी खीकृति है, जिसको घमंड कहते हैं, वह दर्प है । 
साधकको इसका सवथा त्याग कर देना चाहिये | 

७१-झारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा 
धनकी शक्ति, सेना आदि मनुष्यांकी शक्ति आदि सब प्रकारके 
सामर्थ्यका नाम बळ है | इन सबके सम्बन्धसे अपनेको बलवान्‌, 
शक्तिशाली न मानना ही बलका पत्याग करना है। | 

७२-अपने सुखभोगके लिये धन, वस्तु, मकान आदिका 
संग्रह करना और उनको अपना मानना परिग्रह है | साधकको 
इस मान्यताका सर्वथा त्याग कर देना चाहियें । 


७२-अप्राप्त वस्तुकी, मकान आदिकी प्राप्तिकी चाह तथा 
प्रातके बने रहनेकी चाह और प्रतिकूलके 'नाशकी चाहका 
नाम काम है | साधकको इस कामनाका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । 
- ७४-अपने प्रतिकूल और शाक्रविरुद्ध व्यवहार करनेवाळेपर 
तथा आज्ञा न माननेवालेपर जो क्षोभ और उत्तेजनात्मक भाव होता 
है, उसका नाम क्रोध है | साधकको क्रोधका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये । | 
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७५-साधकको अपना जीवन ऐसा बना लेना चाहिये, जिससे 
किसीको भी किसी प्रकारका कष्ट या उद्वेग न हो तथा वह खयं 
भी किसीके व्यवहारसे कभी मी विचलित या उद्विग्न न at | 

७६-साधकको सत्र प्रकारकी आवश्यकतासे रहित, बाहर- 
भीतरसे शुद्र, हरेक परिस्थितिमें अपने कर्तव्य-पालनमें सावधान, 
पक्षपातरहित और सब प्रकारकी व्यथासे रहित एवं समस्त कमॉमें 
कर्तापनके अभिमानसे रहित रहना चाहिये । 

७७-साधकको समस्त प्राणियोंमें द्वेष-मावसे रहित होना 
चाहिये । अर्थात्‌ न तो किसीको बुरा समझना चाहिये, न किसीका 
अनिष्ट करना चाहिये, न किसीकी उन्नतिमें बाधक होना चाहिये, 
न किसीको अपना वैरी या द्वेषी मानना चाहिये और न किसीको 
अपने दुःखमें हेतु ही मानना चाहिये। तभी साधक द्वेष-मावसे 
रहित रह सकता है | 

७८-साधकको सबके प्रति निष्काम मित्रभाव रखना चाहिये | 
अर्थात्‌ उसकी सदा ही समानभावसे सब्के हितमें प्रवृत्ति होनी 
चाहिये | किसीसे भी किसी प्रकारके खार्थ-साधनकी भावना नहीं 
रखनी चाहिये । 

७९-साधकको ममतासे रहित होना चाहिये । अर्थात्‌ किसी 
मी व्यक्तिको या पदार्थको कभी भी अपना नहीं मानना चाहिये | 
उनसे किसी प्रकारके सुखभोगकी कामना या आशा नहीं करनी 
चाहिये । भगवानके नाते सबको समानभावसे अपना मानना 
ममता नहीं है । 
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८०-साधकको क्षमाशील होना चाहिये अर्थात्‌ अपने द्वारा 
भूलसे भी किसीके प्रति प्रतिकूल व्यवहार हो जानेपर तत्काल क्षमा 
माँग लेनी चाहिये तथा पुनः वैसी गलती न करनेका दृढ़ संकल्प कर 
लेना चाहिये एवं किसीका व्यत्रहार अपने प्रतिकूल प्रतीत हो तो 
तत्काल उसे क्षमा कर देना चाहिये | अपने मनमें उसका कोई 
अपराध नहीं समझना चाहिये | 


' ८१-साधकको ऐसे वचन बोलने चाहिये जो किसीके लिये 
उदूवेग करनेवाले न हों, जो सत्य हों, प्रिय हों और सर्वहितकारी 
हाँ | इसके विपरीत कभी नहीं बोलना चाहिये। 


८२-वास्तवमें न होनेपर भी अपनेमें किसी प्रकारके गुणका या 
श्रेष्ठताका प्रदशन करना दम्भ है । साधकको दम्भका सर्वथा त्याग 
करके दम्भरहित हो जाना चाहिये | 


८३-किसीका अहित चाहना, किसीकी हानिमें प्रसन होना, 
किसीका किसी प्रकारसे अहित करना आदि यह सब हिंसाके भाव 
हैं | साधकको हिंसाका सर्वथा त्याग करके हिंसारहित हो जाना 
चाहिये | क 

८४-मनमें तथा वाणीमें किसी प्रकारके छल-ठिद्रका न रहना, 
जिस समय जो परिस्थिति हो उसे बिना किसी प्रकार छिपाये प्रकट 
कर देना ही सरलता है | सावकको सदैव सरल Waa खभाव 
बना लेना चाहिये | 


Q 
८५ सप्यतापूवक शुद्र व्यवहारसे धनकी, उसके द्वारा :प्रापत 
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aa भोजनकी, जल-मृत्तिका आदिसे शरीरकी तथा यथायोग्य 

वर्तावसे आचरणकी शुद्धि तो बाहरकी शुद्धि है | एवं रागद्वेष और 

कपट आदि विकारोंका नाश होकर अन्त;करणका शुद्ध हो जाना 

भीतरकी शुद्धि हैं | जीवनमें दोनों प्रकारकी शुद्धि छाकर साधकको 
सवथा शुद्ध हो जाना चाहिये | 


८६-साधकको चाहिये--मन, वाणी और शरीरको अपने 
AA रक्खे | अन्तःकरणके निर्मल, खच्छ और रागद्वेषरहित होनेपर 
ही ये सब aaa होते हैं । फिर साधकके जीवनमें किसी प्रकारकी 
परावीनता नहीं रह जाती | 


८७-अच्छी प्रकार आचरण किये हुए पर-धर्मरूप श्रेष्ठ कर्मोकी 
अपेक्षा अपना गुणरहित साधारण कर्म भी कल्याणकारक है; 
क्योंकि अपने लिये विधान किये हुए कर्मोको करता हुआ मनुष्यः 
पापको प्राप्त नहीं होता | अतः साधकको खधर्मका पालन करना 
चाहिये । 

८८-साधकको हर समय निष्काम विशुद्ध भावसे सम्पन्न रहना 
चाहिये तथा ध्यानमें निमग्न रहना चाहिये | विशुद्ध भावसे ही 
साधक अपने साधनमें अग्रसर हो सकता है | 


८९-काम, क्रोध और छोम--ये तीनों नरकके द्वार हैं और 
मनुष्यका पतन करनेत्राळे हैं | अतः साधकको इनका सर्वथा त्याग 
कर देना चाहिये । इनके रहते हुए साधनमें उन्नति नहीं हो सकती । 


_९०-नरकके द्वाररूप काम, क्रोध और लोभसे रहित होकर 
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ष्ट साधन-सम्पत्ति 
साधक जव अपने कल्याणकी चेष्टा करता है, तब वह परमगतिरूप 
मोक्षको प्राप्त होता है। 

९१-साधकको समझना चाहिये कि कर्तव्य और ARAR 
निर्णय करनेके लिये ma ही प्रमाण है | अत; साधकको हरेक 
कार्य शाज्जके विधानानुसार ही करना चाहिये | 

९२--जो मनुष्य mah विधानका त्याग करके अपने 
इच्छानुसार आचरण करता है, वह न तो सुखक्रो प्राप्त होता है, न 
कार्यकी पूर्णताको प्राप्त होता है और न परमगतिको ही प्राप्त होता 
है | अतः साधकको शास्र-आज्ञानुसार कार्य करना चाहिये | 


९३-जो भोजन करनेके पदार्थ आयु, बल, आरोग्यता, सुख 
और प्रियताको बढ़ानेवाले, अन्त:करणको Be करनेवाले, रसयुक्त, 
चिकने, स्थायी और प्रिय हों, वे ही सात्विक हैं | अतः साधकको 
शरीररक्षाके BAS सात्त्विक पदाथाँका ही सेवन करना चाहिये, 
राजस-तामस भोजन नहीं करना चाहिये । 


९४-साधकको चाहिये कि किसीकी सहायताके उद्देश्यसे जब 
किसीको कुछ देना हो तो उससे प्रत्युपकारकी आशा न करके, 
यथायोग्य देशमें, उचित समयपर और यथार्थ पात्रको ही देना 
चाहिये । जिसको दिया जाय, उसे सम्मानपूर्वक तथा किसी प्रकारके 
क्लेराका अनुभव न करके अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये | 


९५-मन और इन्द्रियोंसहित शरीरका ' मनुष्यके वशनें हो 
जाना ही इनका संयम है | अत; साधकको सदैव मन और इन्द्रिय 
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गीतोक्त साधन-सम्पत्ति ७९, 


आदिपर अपना अधिकार रखना चाहिये । अपने आपको सब 
प्रकारसे अपने वशमें रखना, किसी भी परिस्थितिमें विचलित न होना 
ही स्थिरता है | अत; सदेव अविचलभावसे स्थिर रहना चाहिये | 


९६-साधकको खमावसे ही एकान्त स्थानका सेवन करना 
चाहिये । उसमें किसी प्रकारकी ममता या आसक्ति नहीं होनी 
चाहिये तथा जनसमुदायमें खाभाविक ही वैराग्य होना चाहिये--- 
छृणा या द्वेषपूर्वक नहीं । 

९७-साधकका खानपान शुद्ध और सात्विक तथा सब प्रकारसे 
उचित होना चाहिये और उसे सबके साथ यथायोग्य सम्बन्धके 
अनुसार खार्थत्यागपूर्वक सेवामावको सुरक्षित रखते हुए बर्ताव करना 
चाहिये | कर्तव्य-कर्मोका पालन भी यथायोग्य करना चाहिये तथा सोना 
और जागना भी शरीरके हितकी दृष्टिसे यथायोग्य ही करना चाहिये, 
सुखभोगके लिये नहीं | तभी वह साधननिष्ठ हो सकता है | 

९८-साधकको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली समस्त 
कामनाओंका समूल त्याग करके इन्द्रिय-समुदायको मनके द्वारा अपने 
वशमें करके HAMA संसारके चिन्तनसे उपरत हो जाय | मनको 
परमात्मामें स्थित करके किसी प्रकारका चिन्तन न करे । 

ee fra और ath संयोगसे होनेवाले भोग, जो 
आरम्भमं सुखरूप प्रतीत होते हैं, परिणाममें दुःखके ही हेतु हैं; 
क्योंकि सब उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं | अतः बुद्धिमान्‌ 
साधकको न तो उनमें आसक्त होना चाहिये और न सुखबुद्विसे 
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उनका सेवन ही करना चाहिये, केवल रारीरके निर्वाहकी दृष्टिसे 
उनका उचित तथा सीमित उपयोग करना चाहिये | 


१००-अविनाशी तत्त्व आत्माका कोई मी विनाश नहीं कर 
सकता और शरीर अवश्य ही नाश होनेवाला है, यह सदेव रह नहीं 
सकता । इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि साधनपरायण 
होकर अपने लक्ष्यकी प्राप्ति करे | 


१० १--साधकका कर्म करनेमें अर्थात्‌ अपने कतेव्यका पालन 
करनेमें ही अधिकार है, उसके Hed कमी भी किसी प्रकारका 
अधिकार नहीं है | अतः साधकको कभी भी कर्मोके फलकी इच्छा 
नहीं करनी चाहिये तथा कर्म न करनेमें अर्थात्‌ अकर्मण्यताके gaa 
भी आसक्त नहीं होना चाहिये | 


१०२--जो साधक रागद्वेषका त्याग करके अपने वरमें की हुई 
इन्द्रियोंके द्वारा साधनोपयोगी fran शरीरनिर्वाहकी दृष्टिसे सेवन 
करता है, उसका मन शान्त और DE हो जाता है | 


१०३-जो साधक सत्र प्रकारकी आसक्तिसे रहित होकर मनके 
द्वारा इन्द्रियांको वरामें करके. उनके द्वारा यथायोग्य साधनोपयोगी : 
आचरण करता है, वह अपने साध्यकी ओर अग्रसर हो सकता है | 


१०४-सावकको चाहिये कि अपनी परिस्थिति :और 
योग्यताके अनुसार जिस समय जो कर्म उसके लिये करना. 
आवश्यक हो और. जो उसका कतव्य हो, उसे अनासक्त भावसे 
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अवश्य पूरा कर दे; क्‍योंकि कर्म न करनेकी ही कर्म करु 
श्रेष्ठ है । आसक्तिरहित होकर कर्मोका आचरण करनेवाला म॑ 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है । 


१०५ प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें राग-द्रेष रहते हँ 
सावकको उनके RA नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे wes ही 
साधनमें विघ्न करनेवाले शत्रु हैं | अतः हरेक काम Wiese 
रहित होकर करना चाहिये । 

१०६-अपने-आप जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति 
प्राप्त हो, उसीमें जो साधक संतुष्ट रहता है, जो सन प्रकारके 
इन्द्रोसे अतीत है तथा जिसमें मत्सरताका दोष नहीं है, वह कर्म 
करके भी बँधता नहीं है | 

१०७-साधकको चाहिये कि अश्ञानसे उत्पन्न हृदयमें स्थित 
संशयका विवेकरूप खन्गके द्वारा छेदन करके निश्चयपूर्वक अपने 
साधनमें संलग्न हो जाय, तत्परतासे साधन करता रहे । 

१०८-जो मनुष्य अमिमानका आश्रय लेकर यह मान लेता 
है कि 'मैं कर्म नहीं करूँगा, एकान्तमें रहूँगाः-उसका वह निश्चय 
मिथ्या है; क्योंकि म स्वभाव उसको बलात्‌ कर्म करनेमें ज्या 
देगा । अतः साधकको चाहिये कि भगवान्‌की आज्ञाके अनु 


भगवत्सेवाके भावसे अपने कतव्यका पालना करता रहे | 
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